प्राप्ति स्थान --- 
१--पृज्य श्री हुक्मोचन्दजो महाराज साहेब का हितेच्छु 
श्रावक मण्डल, चाँदनी चोक, रतलाम ( मालवा ) 
२--प्री जैन रत पुस्तकालय, सिंहपोछ, जोधपुर (मारवाड) 

“7 ३--श्री श्रमणोपासक नेन नवयुवक मित्र मण्डल 
संलछाना ( मालवा ) 
इसके अतिरिक्त यह पुस्तक उदयपुर की शिक्षण संस्था, 
बीकानेर की सेठिया जैन पारमाथिक संस्था तथा देहली के 

श्री मैन धमम सामग्री भण्ठार से भी मिल सक्केगी। 





सुद्क-- 
के. हमीरमछ दणियाँ जैन 
भध्यक्ष--दि डायमण्ड जुबिली प्रेस, अजमेर 


8 प्रकाशक के दो शब्द $8 


श्री साधुमार्गी जेन समाज में भ्रीयुत रतनलांलजो डोशी 
सेलाना वाले अच्छे लेखक एवं साहित्य सजक हैं। आपकी 
सचोट एवं निर्भोक छेखनी से सम्पादित यह “मुख-बस्थिका- 
सिद्धि” नामक पुस्तक समाज को अतीब उपयोगी एवं रूाभप्रद 
ज्ञात होने से प्रथम संस्करण की पुस्तक स्वल्प समय में ही चिक 
चुकों और पंजाब आदि प्रान्तों से इसकी जोरदर माँग होने के 
कारण इस पुस्तक का छ्वितोय संस्करण संशोधन एवं परिवद्धन 
के साथ प्रकाशित किया जा रहा है। इसमें भाषा संयम पर 
भी विशेष ध्याव दिया गया है। 

इसके प्रथम संस्करण के प्रकाशन में द्वव्य सहायता भरो० 
ऊुगराजजी रतन>ालरूजी, बरेली बःलो ने दी थो इस कारण इस 
पुस्तक को अद्ध घूल्य -) में ही वितरण की थी। परंतु इस 
समय यूरोपोय महायुद्ध के कारण कागजादि छपाई के साधनों 
की महयाई के कारण बहुत महगो पड़ती है। परंतु प्रयक्ष करने 

पर भोनासर निवासो श्रीमान सेठ वहादुरमलजो तोलारामजी 
बोठिया ने छपाई का अद्ध-वयय अपनी तरफ से देदा स्वीकार 
किया है। इस कारण श्रोमान्‌ सेठ साहब की इस उदारता की 
प्रशंसा करते हुए इस घितोीय संस्करण को सो अद्ध मुल्य में 
ही देना ठहराया है ओर जनता से अनुरोध है कि वह इस 
एस्तक का अधिकाधिछ प्रचार करके लाभ उठतवे | 
सअवदाय -- 
रतलाम, हि दालचन्द्‌ श्री भीमारू 

सकाटरॉज- प्रा स्वा० जन पृज्च श्रा हक्माचन्यजा सम 


_ता० ६७०८-४५ | की सं० का दितेच्च श्रावक रूणइल, रतलास 


० क्र 
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पूजनीय पूज्य महात्माओ ! 

यह “मुख-वख्तिका-सिद्धि” नामक छोटा सा निवन्ध 
लिखा गया है, सो केवल आप महात्माओं की ज्ञान प्रसादी 
के आधार पर ही. है। इस तुच्छ सेवक ने आप पृज्यवरों के 
विशाल ज्ञान भण्डारों से इस विषयक जो यत्‌ किश्वित्‌ ज्ञान 
पाया है, उसी के अन्लुसार उचित साधन जुटा कर यह पुष्प 
निष्पन्न किया गया है। 

आप महर्पियों ने शास्त्र सम्मत एवं सुविहितों-सुसाधुओं 
द्वारा आचरित “झुख-बख्रिका ? को सहपे धारण कर रखी है। 

यद्यपि विरोधियों द्वारा आप महानुभाषों पर असहनीय 
एवं नीच शब्दों द्वारा कई वार आक्रमण हुए हैं और हो 
रे हैं। तथापि आप अपने विरोधियों की हरकतों पर ध्यान 
नहीं देते हुए निज ध्येय पर अडग रह कर ज॑न शासन की 
उन्नति एवं सुविहित पद्धति का प्रचार कर रहे हैं। अत 
एवं यह छोटासा निवन्ध सहप आपकश्री के चरणों में 


समर्पित करता हूँ 
चरणानुचर--- 


६६ र तर /9 


घन्पव[द 

मान्यवर जुगराजनी रतनलालजी साहव नाहर | 

आंपने इस पुसठक के प्रथम संस्करण के प्रकाशन में द्रव्य 
सहायता प्रदान कर जो समाज सेवा को है, चह चास्तब में 
प्राप्त सस्पत्ति का सदुपयोग ही है। 

आये दिन धार्मिक प्रवृत्ति पर विरोधी लोग आक्रमण कर, 
भद्र जनता छो भ्रम में डालकर श्रद्धा भ्रष्ट करने का प्रयल करते 
रहते है। किन्तु आप महाउुभाव ने सत्‌ प्रद्धत्ति एवम्‌ सम्यकत्व 
का रक्षण कर भद्र जनता को सस्यक्त्व में स्थिर करने रूप इस 


. #० 


्ेचन्ध 


नेवन्ध के प्रकाशन में अर्थ सहायता प्रदाद कर “ स्थिरीकरण? 
नामक शास्त्र सम्मत पट्टम दर्शवाचार का पालन किया है, और 
साथ सें स्वसमाज रक्षण रूप महान कार्य भो किया. है। 

यद्यपि आपकी भावना इस पुस्तक को अमूल्य विवरण 
करने की थी, किन्तु, अमूल्य वितरण में पुस्तकों का दुरुपयोग 
भो चहुधा होता है, यह विचार कर ही अ्ध मूल्य रक्खा गया 
है, दथापि आपको ओर से तो यह पुस्तक अमूल्य ही थो; क्यों 
कि अ मूल्य भो समाजोपयोगो कार्यों में हो व्यय होगा। 
उससे आपने अपना कोई सम्बन्ध हो वहीं रकखा। ह 

अतठएव आपके इस समयोचित एचम्‌ उपयोगी दान के 
लिए. आपको अनेकानेक धन्यवाद है । 

इस पुस्तक को द्वितीयाब्ूच्ि के प्रकाशन में श्री जैन हितेच्छ 
भ्रावक मण्डल के प्रयल् से “ भोनासर निवासी श्रीमान सेठ 
चहाहुर्मलजी तोलारामजों वाँठिया ” ने छपाई आदि का 
आधा खर्चे अपनो तरफ से प्रदान किया है, एतद््थ आपका 
भो में आसारी हैँ और कृतश्ञता ध्रकद करदा हैँ। 


विनीत--“ रत्न” 


तय) हे ग्र्ति # क्िज्ञेषता 
डिवीयाग्रति ब$ किशेष्ता 
| 777--००००८६७७००......_ 
तौन वर्ष के व अव-वच्िका-सिद्धि ? नृतन रूप 
( द्वितीयाशत्ति 9 में प्रिय सेवा में उपस्थित हो 
ग हैं। एक तो एजराती #ेत्, इसरा प्रफ्त शुद्धि का 


सप्रुचित प्रवन्ध नहीं हो कारण प्रथमात्त्ति में 
शुद्धियाँ पहुत रह गई थी किन्तु दूसरो आ्षत्ति में यह 


खामो वहुत कुछ दूर हो गई है। इस सिवाय अन्तिय 
अकरण एवं परिशिष्ठ नम्बर २ इसे आह्त्ति फी खास 


विशेषता है | 
. आशा है कि एज पाठक उससे समुचित छा 
उठवेंगे 
। विनीत-. 
क्‍म सजी रतनलाल झग्मी 


विक्रम सम्बत्‌ १९९८ | 


। 


सासिका 
ढ्‌ 
यह सर्व विद्ति है कि किसी भी काये में निमित्त उपादान 
आदि कई कारण होते हैं। तदसुसार धर्मरूप काय में सम्यक्‌ ज्ञान 
सच्ची श्रद्धा के सिवाय कुछ आगमोक्त वाह्य कारण भी अनिवाय॑ हैं। 
दुनियाँ जानती है कि-जैन धर्म दया प्रधान धम है, दया की 
आराधना के लिये जैनागसों में गणघरों ने धर्मोपकरणों का 
परिगणना की है। इन उपकरणों में कई खासकर श्रमणों के लिये 
हैं और कुछ श्रावकों के लिये भी उपयोगी हैं । 
इन आगमसोक्त धर्मोपकरणों में “ मुख-चखिका ” समस्त जैन 
जनता के लिये अत्यन्त आवश्यक एवम्‌ सर्वोपयोगी है। क्‍योंकि 
मुख-वस्रिका के धारण करने से न केवल आगम आज्ञा की आरा- 
धता ही होती है, किन्तु पत्च-भौतिक जीवों में वायुकायिक आदि 
जीबों की रक्षा भी अच्छी तरह होवी है। शिष्ठवा का पालन तथा 
उच्छिष्ट परिहार ( थूँक उछलना ) आदि कई अन्य दृष्ट फल भी 
सुख-वस्तरिका घारण करने से हैं। अतएवं श्वेताम्वर जैन समाज के 
सभी प्राचीन आचार्यों ने साधु के उपकरणों में मुख-वख्िका की 


( २ ) 

प्रधान उपयोगिता सान्‍्य की है, यहाँ तक कि अचेलक जिन-कर्पो 
मुनि जो कि वस्र॒ तक नहीं रखते, उनके लिये भी मुख-वद्धिका 
रखना अनिवाय बतलछाया गया है, और जिन-करपी मुनि मुख- 
वस्रिका रखते भी थे। इसी प्रकार जैन श्रावक ब्ग के लिये भी 
सामायिक आदि धमम क्रिया में रजोहरण और मुख-वस्रिका रखना 
अनिवाय है। इन उपकरणों के होने से ही सामायिक पौपधादि 
'क्रियाएँ पूर्ण झुद्धता पूर्वक होना कहा जाता है । 

ऐसे परमोपयोगी धर्मोपकरण की आवश्यकता को मानना, 
और दूसरों से मनवाना जिनाज्ञा का आराधक होना है। किन्तु 
अपनी मति शिथिलता या "कष्ट भीरुता अथवा हृठाग्रहता से इसे 
नहीं मानना, निस्सन्देह जिनाज्ञा की विराधना, एवं भूत दया 
की अवहेलना करना है, और विशेषतया “विपरीत ” नामक 
मिथ्यात्व का सेवन करना है । 

जो मुख-वल्लिका जैनियों के लिये--हिन्दुओं की शिखा एवं 
ब्राह्मणों की जनेऊझ की तरह चिह्द और प्रधान घर्मोपकरण हैं, इसके 
प्रचुर प्रचार में प्रमाण रूप यह निवन्ध लिखकर सैलाना निवासी 
सुश्नावक श्री रतनछाछजी डोशी ने जन समाज का वहुत बढ़ा 


उपकार किया हैं। डोशीजी की गवेषणा, धारणा, विपयों की क्रम- 


वद्ध योजना और भापा सम्बन्धी सरठता आदि सभी सराहने 


छायक हैं । 


( है ) 

यह बात सत्य है कि बतेसान कार, पारस्परिक विरोध 
परिहार व प्रेम-प्रचार की अपेक्षा रखता है, किन्तु दिनो-दिन 
स्वयं शिथिल होते हुए धार्मिक विधानों में उत्तेजना की भी आब- 
श्यकता उससे कस नहीं है। महदाश्वय है कि इसी छल से कितने 
ही विध्न-सन्तोषी छोग अपनी विषम प्रकृति के कारण शान्त 
समाज पर अकारण अनुचित आशक्षेप कर अशान्त वातावरण 
उत्पन्न कर देते हैं। अभी थोड़े ही समय पूबे अपना हृठवाद दूसरों 
पर छादने में ससत ऐसे मरुघर केशरी कहे जाने वाले ज्ञानसुंदरजी 
ने “सूर्तिपूजा का प्राचीन इतिहास” न्ासक कल्पित पोथा लिखकर 
प्रकाशित किया है, उसमें एक प्रकरण झुख-चस्थिका विषयक कुतक 
युक्त और अनर्थभय लिखकर सत्मवृत्ति पर कुठाराघात किया है। 

हमें सन्‍्तोष है कि दूरदर्शी श्रावक डोशीजी की संयत और 
सप्रमाण भाषा ने इस निवन्ध को सुन्दर बना दिया है। इस छोटे 
से निवन्ध के पूर्वार्ध में “ नाभा-शाखार्थ ” पर एक दृष्टि डाछू कर 
वाद सें मुख-चख्िका का मुँह पर वाँधना अनेक ग्रमाणों से सिद्ध 
किया गया है; ओर उत्तराद्ध में सरुषर केशरी के मुख-वस्थिका 
विपयक कुतक रूप आक्रमणों का सम्रमाण ग्रतिकार किया गया है, 


(२ यक्तियों बिल ८ 
जो कि युक्तियों से परिमारजित, परिमित तथा उचित है, इस प्रयास 


“४ ० 


से डाशोजी का उचित परिश्रस पूर्ण सफल है, इससें तनिक भी 
सन्देह नहीं । 


( २ ) 

प्रधान उपयोगिता मान्य की है, यहाँ तक कि अचेलक जिन-कर्ल्प 
मुनि जो कि वस््॒ तक नहीं रखते, उनके लिये भी मुख-वद्निका 
रखना अनिवाय बतढाया गया है, और जिन-कलपी मुनि मुख- 
वस्तरिका रखते भी थे। इसी प्रकार जैन श्रावक वर्ग के शलिये भी 
सामायिक आदि धम क्रिया में रजोहरण और मुख-बख्तिका रखना 
अनिवाय है। इन उपकरणों के होने से ही सामायिक पौपधादि 
'क्रियाएँ पूर्ण झुद्धता पूर्वक होना कहा जाता है । 

ऐसे परमोपयोगी धर्मोपफरण की आवश्यकता का मानना, 
और दूसरों से मनवाना जिनाज्ञा का आराधक होना है। किन्तु 
अपनी मति शिथिलता या "कष्ट भीरुता अथवा हृठाग्रहता से इसे 
नहीं मानना, निस्सन्देह जिनाज्ञा की विराधना, एवं भूत दया 
की अवहेलना करना है, और विशेषतया “विपरीत ” नामक 
मिथ्यात्व का सेवन करना है । 

जो मुख-बस्तिका जैनियों के लिये--हिन्दुओं की शिखा एवं 
ब्राह्मणों की जनेऊ की तरह चिह्न और प्रधान धर्मोपकरण है, इसके 
प्रचुर प्रचार में प्रमाण रूप यह निवन्ध लिखकर सेलाना निवासी 
सुश्नावक श्री रतनछालजी डोशी ने जैन समाज का बहुत बड़ा 
उपकार किया है। डोशीजी की गवेषणा, धारणा, विपयों की क्रम- 
वद्ध योजना ओर भाषा सम्बन्धी सरछता आदि सभी सराहने 


चोट 
छायक हैं । 


8. 
यह चात सत्य है कि वर्तमान काल, पारस्परिक विरोध 
परिहार व प्रेस-प्रचार की अपेक्षा रखता है, किन्तु दिनो-दिन 
स्वयं शिथिल होते हुए धार्मिक विधानों में उत्तेजना को भी आव- 
श्यकता उससे कस नहीं है। महदाश्वय है कि इसी छल से कितने 
ही विघ्त-सन्तोषी छोग अपनी विषम प्रकृति के कारण श्ञान्त 
समास पर अकारण अनुचित आशक्षेप कर अशान्त वातावरण 
उत्पन्न कर देते हैं। अभी थोड़े ही समय पूर्व अपना हटवाद दूसरों 
पर लादने में सस्त ऐसे मरुघर केशरी कहे जाने वाले ज्ञानसुंदरजी 
ने “मूर्तिपूजा का प्राचीन इतिहास” नामक कर्पित पोथा लिखकर 
प्रकाशित किया है, उसमें एक प्रकरण मुख-वस्थिका विषयक कुतक 
युक्त और अनर्थंभय लिखकर सत्मरइत्ति पर कुगराघात किया है। 
हमें सन्‍्तोष है कि दूरदुर्शी श्रावक डोशीजी को संयत और 
सप्रमाण भाषा ने इस निवन्ध को सुन्दर बना दिया है। इस छोटे 
से निवन्ध के पूवाद्ध में “ साभा-शास्राथ “ पर एक इृषप्टि डाछ कर 
वाद में मुख-चस्ब्रिका का मुँह पर बाँधना अनेक प्रमाणों से सिद्ध 
किया गया है; और उत्तरादे में सरुघर केशरी के मुख-चखिका 
विषयक कुतकी रूप आक्रमणों का सप्रमाण श्रतिकार किया गया है, 
जो कि युक्तियों से परिमार्जित, परिमित तथा उचित है, इस अयास 
में डोशीजी का उचित परिश्रम पूण सफल है, इसमें तनिक भी 
सन्देह नहीं । 


( ४ 9) 
इधर वर्षों से मुख-वस्रिका के खण्डन मण्डन में कई निवन्ध 
निकल चुके हैं। संहारकर्ता से संरक्षणक्ता को अधिक अवधान, 
उद्योग व परिश्रम करना पड़ता है। तदनुसार खण्डन क॒ता के संमुख 
सभी मण्डनकतो की सावधानी अधिक ही है, किन्तु इस निवन्ध 
के छेखक की सावधानी सब से वढ़कर अधिक सफलता वाली है। 


सद्वृत्ति रक्षा और उसका अधिकाधिक प्रचार मात्र ही इस 
निवन्ध लेखन का मुख्य और पवित्र उद्देश्य है । 


सुज्ञ पाठक यदि पठन पाठन और मनन कर सत्य को 
अपनावेंगे तो लेखक का श्रम सफल होगा और उत्साह बढ़ेगा। 
इत्यलं विस्तरेण । 


है 22046 श्रीसंघ का हितेच्छु 
खुक्रवार दे 44 डे जज 3 
सम्बत्‌ १६६४ विक्रमी मुनि लक्ष्मोन्दु 
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सुख-वाश्रिका सिद्ि 
कि अकनपल 


विनय 
दयामय तेरा हो आधार । 


मड्ल दायक सिद्धि विनायक, सव सुख के दातार । 

जय जिनराज जगत हितकारी. भव ढुःख भंजन हार | १॥ 
सत्य धर्म पर जैनाभासक, करते कूंट अहार | ह 

सिथ्या मान बड़ाई खातिर, वजते शुद्धाचार ॥ ९॥ 
सु साधु की निन्‍्दा करके, सेवे मायाचार । 

श्रम में डाले भद्विक जनको, कर मिथ्या प्रचार ॥ है| 
खुले मुँह से वायु कायका, करते नित्य संहार । 

नाम धराते जैनी साधु, कर में करपत्ति धार ॥४॥ 
मिथ्या मत रत उन जीवों का, हो सन्‍्मागे संचार । 

यही कामना है “डोशी” की, होवे सफल विचार ॥ +॥| 


र्््््स्द्ि “जब 


मिथ्या-भिमान-महिमा[-- 


वास्तव में अभिमान कोई वस्तु नहीं है, न कोई देव दानव है, 
न इन्द्र, महेन्द्र, या अहमेन्द्र है, यदि है तो केवछ आत्मा का एक 
ठुगुण ही, यह मिथ्याभिमान जिस व्यक्ति के हृदय में निवास 
करता है, वह अधमता ( अधमगति ) की ओर ही अग्रसर होता 
जाता है। कहा भी है कि--- माणेण अहमा गई ” ऐसा ढुर्गुण 
का भण्डार, सदूगुण का शत्रु, सत्य संहारक, न्याय नाशक, और 
कपट का कोष, यह-मिथ्याभिमान जब मानव हृदय में प्रवेश 
करता है, तब उसको अपवित्र कर देता है, जिससे सत्य एवं 
न्याय को वहां से विदा होना पड़ता है। इस मान महिपाल की 
दुराप्रह से गाढ़ मेत्री है। ये दोनों अभिन्न मित्र सदा साथ ही 
रहते हैं। जब तक उक्त दुगुण मानव हृदय में रहता है, तब तक, 
क्या मजाल जो सत्य और न्याय आंख उठा कर भी उधर देखले। 
ऐसे मिथ्याभिमान ग्रस्त व्यक्ति को कोई सज्जन पुरुष अगर हित 
शिक्षा देता है, तो वह भी उसको अरुचिकर ही होती है. और 
फल स्वरूप शिक्षादाता को भी कभी २ अपमानित होना पड़ता है। 
क्योंकि-ऐसे प्राणियों को तो अपने समान व्रत्ति वाले की निज 
स्वभाव के अनुकूल बातें ही प्रिय छगती हैं, और वह उन्हीं को 
सुनने की इच्छा करता है । 


गा , 


ऐसे लोगों के लिये कुछ लिखकर समय एवम्‌ समाज के द्रव्य 
का व्यय करता लेखक अनुचित समझता है, परन्तु जो छोग सरल 
हुदय के हैं, जिन्हें सत्या-सत्य के विचार करने की इच्छा है, उनके 
लिए और मुख्यतः स्वससाज रक्षणाथ ही यह प्रयास किया 
जारहाय है । 
विक्रम सम्बत्‌ १९६१ सें नाभा शहर की राज्य सभा में सात 
मध्यस्थों के समक्ष तामा नरेश की अध्यक्षता में जनसमुदाय के 
सामते प्रसिद्ध विद्ान गणिवय श्री उद्यचन्द्रजी महाराज साहब 
का श्री चछस विजयजी ( मूर्तिपूजक ) साधु के साथ शाख्ताथ 
हुआ था। जिसमें गणिराज की शानदार विजय ( जीत ) हुई, 
और वल्लभ विजयजी बुरी तरह पराजित हुए ( हारे )। जिसका 
लिखित फेसला ज्येष्ठ शुक्ष पच्चमी को मध्यस्थों व नाभा नरेश के 
हस्ताक्षरों से दिया गया था, और जिसमें गणिराज की विजय 
श्ेषित की गई थी, वह्‌ उसी समय गुरुमुखी भाषा सें छपकर 
जनता में वितरण भी हो चुका । 
अपनी इस करारी हार से लज्जित हो हमारे सूर्तिपूजक वन्धु 
अपनी खोई हुई इज्जत को पुनः प्राप्त करने, स्वसमाज को अन्ध- 
कार में रखने, तथा भोली-भाली जनता में अपनी धाक जमाने के 
लिए कोई मागे हंढने ढगे । आखिर आकाश पाताल एक करने 
और पानी को तरह द्रव्य वहाने पर रूग-भग डेढ़ वर्ष के वाद 


( ४ ) 


एक नूतन-नकली-( जाली ) फेसछा तेयार कराया, और शाम 
दामादि नीति से सात में से केवछ तीन मध्यस्थों के और दो 
अन्य व्यक्ति ( जो मध्यस्थों सें नहीं थे ) के हस्ताक्षर करवा कर 
उस मन-घढ़न्त फेसले को छपवा दिया। जब यह नकली फैसला 
प्रकाश में आया तब हमारी समाज को अपने मूर्तिपूजक बन्धुओं 
की इस चालछाकी का पता छूगा, और उसी समय जन साधारण 
के भ्रम निवारणा्थ एवम्‌ सत्य रक्षणाथ पश्ज्ञाब के भाइयों ने उस 
नकली फेसले की पोल प्रकट करने को एक ट्रेक्ट द्वारा उसका 
खण्डन एवमू सत्य वस्तु स्थिति का दिगृदशन कराया । अस्तु, 
गत कार्तिक मास में हमारे पूष परिचित कल्पित फेसले की 
पुनराबवृत्ति अजमेर निवासी श्रीयुत्‌ हीराचन्दुजी ( मू० पू० जैन ) 
ने की, जिसके प्रत्युत्तर में उसी समय श्रीमान्‌ कल्याणमलूजी 
साहब बेद ने सम्बत्‌ १९६२ के इस मन-घड़न्त फेसले की पॉलिसी 
का उद्घाटन करने वाले ट्रेक्ट “ पीताम्बरी पराजय ” की पुनः 
आवृत्ति प्रकाशित कर फेलते हुए तिमिर को रोक दिया | 
तदुपरान्त इस पीताम्बरी पराजय नामक ट्रेक्ट के उत्तर में 
* रत्न प्रभाकर ज्ञान पुष्पमाला, फलौदी ( मारवाड़ )” से “ नाभा 
नरेश का असली फैसला ” नामक एक चौदह पेजी ट्रेक्ट जो 
अजमेर से मुद्रित हुवा है, प्रकट किया गया। पर जब हम इस 
फलौदी के कहे जाने वाले असली फैसले पर बिचार करते हैं 


( ५ ) 


तो-यह प्रमाणित होता है कि" अजब रफ़्तार बेढड़़ी जो पहिले 
थी. बो-अच सी है। _ लेखक महाशय ने पीतास्वरी पराजय॑ 
का उत्तर नहीं देकर सिर्फ उलिखित नकली फेसले की पुनराइत्ति 
की है और साथ में अपने पक्ष की विजय होने के सम्वन्ध में 
असत्य डींगें मार कर अपने मुँह मियां मिट॒हू बसे हैं ६8 

जब कि-नकली फैसले का उत्तर पहले पञ्ञाव से व वाद 
में अजमेर से निकल चुका है, और वह उत्तर के लिए ज्यों का 
स्यों रक्खा हुआ है, जिसका कि वास्तविक उत्तर ( जो उनके 
पास है ही नहीं ) अभी तक ( सिवाय नकली फैसले की पुनरा- 
वृत्ति के ) नहीं मिक्ा। ऐसी सूरत में इस विषय में अधिक 
प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं है। तथापि-भद्गजनों की 
शह्लाओं का समाधान एचम--वस्तुस्थिति की सत्वता को विशेष 
हूप से सिद्ध करने के लिए कुछ नकली फैसले पर विचार कर 
मुख-वल्लिका का मुख पर बाँवना सिद्ध,कर दिखाते हैं. । 

फलौदी वाले फैसले के प्रष्ट हे पंक्ति १९ में लेखक महाहय 
चतलाते हैं कि-- 


+ व्यतीत सम्बत्सर के ब्वेष्ठ छुढ्ठ ५ सं० 58) को हां 


& इस विपय का उत्तर एक स्वतंत्र ट्रेक्ट | जय पराजय विपय ) सं 
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शाखाथ मध्य में छोड़ा गया था, जिसका यह आशय था कि-- 
ढूंढियों की ओर से सदा मुख-बन्धन की विधि का कोई प्रमाण 
मिले, सो आज दिन तक कोई उत्तर इनकी तरफ से अगट नहीं 
हुआ, अतः उनकी मूकता आपके शाख््राथ के विजय की सूचिता 
है।” आदि २ 
' मार पीट कर खड़े किये गये इस फैसले में हमारे बन्धु दो 
बातें बतछाते हैं। जैसे:-- 
( १) शास्त्राथ मध्य में छोड़ा गया । 
(२ ) कारण-मुखबस्िका सदा मुख पर बांधने के विपय में 
साधु मार्गियों से उत्तर लेना । 
केवल ये दो बातें ही यहां संक्षेप में बिचारी जाती है । 
जब कि स्वयम्‌ यह नकली फेसला ही बता रहा है कि-- 
८“ तिस पीछे कई दिन तक हमारे सामने आपका 
और उदयचन्दजो का शाख्रार्थ होता रहा । ? 
आश्चर्य इस बात का होता है कि-एक तरफ तो लिखते हैं 
कि शास्राथ कई दिन तक होता रहा, और दूसरी तरफ लिखते 
हैं कि-/ उनकी तरफ से कोई प्रमाण नहीं मिला ” तो क्या, 
इतने दिन तक केवछ वल्लभविजयजी अकेले ही अपने आप 
शास्त्राथ करते रहे 
यदि एक पक्ष के विरुद्ध दूसरा पक्ष कुछ भी प्रमाण नहीं दे, 


( ७ ) 

तो चह उसी समय पराजित हो सकता है, फिर इतने दिन लम्बाने 
की आवश्यकता ही कया हो सकती है ९ 

और शाल्राथ में . विजय सी किस प्रकार हुईं बतलाते हैं, 
चह भी देखिए-- 

४ अतः उनकी मूकता आपके शास्राथ के विजय की 
सूचिता है। ” ह 

ठीक है. क्‍यों न हो ? फैसले का जालीपन तो स्पष्ट है ९ 
'जब कि-बहुत दिनों तक शाख्राथ होता स्वीकार करने के साथ 
फिर एक पक्ष की सूकता कह देना सत्य से दूर नहीं तो और कया 
है? और बिना किसी प्रमाण के केवछ एक पक्ष की मूकता ही 
से दूसरा विजयी हो गया तो, फिर इतने दित तक शाख्राथ चला 
केसे ? और फैसला दिया किस आधार पर 

हस दावे के साथ कहते हैं कि--मुख-वखस्रिका का मुख पर 
वांधना शात्र विहित है, और हाथ में रखने के लिए कोई प्रमाण 
नहीं है। इसको सिद्ध करने के पूवे हम इस कल्पित फैसले का 
जाडीपन सिद्ध करने के लिए एक और प्रमाण इसी फलौदी से 
प्रकाशित हुए फेसलछे का देते हैं। इसमें यह चतलछाया गया है 
कि--जव यह फैसला वह्भविजयजी के पास पहुँचा, तब उसके 


गे बिक रे किक हम 
उत्तर से वह्भविजयजी ने एक पत्र नाभा नरेश को लिखा, उसमें 
वे लिखते हैं, कि-... ह 


(8-0) 


४ कितने ही समय से बहुत छोगों के उदास हुए दिल को 
आपने खुश कर दिया, इस बारे में आपको बार चार धन्यवाद 
है। ( प्ृ० ७ पं० १५ ) 

वल्लभविजयजी के ये शब्द ही सिद्ध कर रहे हैं कि-- 
शास्राथ के समय गणिराज की विजय और इनकी पराजय हुई 
थी। इसीसे इतने दिन तक ये और इनके भक्त उदास थे। 
इतने दिनों ( डेढ़ वष ) के वाद जब यह नकली फैसला भक्तों 
की चुराई से इन्हें प्राप्त हुआ, तव इनकी आत्मा प्रसन्न हो गई। 

महानुभावो |! अगर वास्वव में वललभविजयजी विजयी थे, 
इनकी जीत ही हुई थी, वो इन्हें उदास होने का क्या कारण था? 
कहीं विजेता भी उदास होता है? क्या कभी किसी भाई ने किसी 
बिजयी को उदास होते देखा, या सुना है? नहीं। वास्तव में तो 
जो हारता है वही उदास होता है, और उसी की प्रसन्नता 
पलायन कर जाती है। 

श्री बह्ममविजयजी के इस पत्र से अनायास ही यह सिद्ध हो 
जाता है कि--शाखाथ के समय अवश्य इनकी हार हुई थी, 
जिससे इन पर उदासी छा गई थी और अब डेढ़ व के बाद 
इस जाली फैसले के प्राप्त होते ही. वह पलायन की हुई प्रसन्नता 
पुनः प्राप्त हुई । 


जी 


क (८ न पु ५ 
पुनः देखिए--जब शास्राथ मध्य में ही छोड़ा गया था तो- 
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उस ससय फेसला देने की आवश्यकता क्या थी? यद्यपि मूर्तिपूजक 
छोग उस ससय फेसला देना और स्थानक-बासियों का जीतना 
स्वीकार नहीं करते हैं, तथापि इनकी यह हठधर्मी अब चल नहीं 
सकती, क्योंकि-उस समय के इनके समाचार पत्र ही इस वात को 
स्वीकार कर रहे हैं। अधिक नहीं केवछ एक ही प्रमाण देखिए-- 

जैन धर्म प्रसारक ससा भावनगर ( जो० मू० पू० की खास 
संस्था है ) से प्रकाशित “ जैन धस प्रकाश ” सासिक पुस्तक २१ 
फागण सस्वत्‌ १९६२ अंक १२ सें--“ न्ञासा स्टेटे बाहर पाडेलो 
फेसलो ” शीर्षक से लिखा है कि-- 

“ सं० १९६१ ना जेठ सासमां पञञाव तावे नाभा स्टेटना 
राजा सहेवे ” “जे काम चछाऊ फेसलो आप्यो हतो” 
ते चाचतनों आखरी फेसछो हालमां तेओ साहेवे मुनिराज श्री 
वह्भविजयजी उपर रूखी मोकल्यो छे 

इस ( वह़्भविजयजी की सम्प्रदाय के ) समाचार पत्र के 
प्राण से यह सिद्ध होने में कोई कसर नहीं है, कि-उस समय 
फेसला हो चुका धा। और वह गणिराज की जय सूचक ही 
था। जभी तो डसे काम चलाऊ कहा जा रहा है। अतः 
तत्काछ्ान दिया हुवा फंसला जो गणिराज के पास है, वह सत्य 
और यह नृतन फैसला जाली है। यह स्पष्ट सिद्ध है 


3|, 40 


हर टी प्र्प >> 


दाका नहां। इसके सिवाय इन लोगों के पत्रकारों ने नाभा 


( १० ) 

नरेश को भी इस विषय में अप शब्दों द्वारा संगानित किया था। 
यह प्रकट में इनकी पराजय सिद्ध करता है और यह ठीक भी 
है। क्योंकि--जो व्यक्ति किसी मामले में न्यायालय से विजय 
प्राप्त करता है बह उस न्यायाधीश की प्रशंसा करता है, और 
हारने वाला करता है निन्दा । पर इसके विरुद्ध विजय पाने वाले 
को निन्‍दा करते, व पराजित व्यक्ति को प्रशंसा करते तो आज 
तक नहीं देखा। फिर यह अनोखी वात कैसी, जो उस समय 
की, इनकी पत्रिकाओं से प्रमाणित होती है। अतः इनके कहे 
जाने वाले असली ( वास्तव में नकली ) फेसले की कल्पितता में 
कोई सन्देह नहीं है। जिस भाई को इस विषय में अधिक जानना 
है उन्हें चाहिए कि-पोष्ट खच के तीन पेसे के स्टॉम्प भेजकर 
४ पीताम्बरी पराजय ” नामक ट्रेकट श्रीयुत्‌ कल्याणमलजी वेद, 
नया वाजार, अजमेर से मँगवा ले 

हमारे मूर्तिपूजक भाई कहते हैं कि--शिवपुराण के आधार 
पर यह फैसला हुवा है, और उसमें मुख-वस्रिका मुँह पर बांधना 
नहीं लिखा हैं। इस पर से शिवपुराण के प्रमाण को भी देखकर 
निर्णय करना आवश्यक हे--देखें शिवपुराण इस विपय में क्‍या 
कहता हैं ९ 





६ और इस बात का यथा तथ्य जानना हो तो दिल्ली से प्रकाशित 
'नाभा शाखार्थ! पढ़े । 


( 3३) )9 


हस्ते पात्र दधानाश्व, तुण्ठे वख्चस्य धारका: । 

मलितान्येव वासांसि, धारयन्तोडल्पभापिण; 
शिव्रपुराण ज्ञानसंहिता अ, २१ शछो. २४ 
#$ इस जोक में बताया गया है कि-हाथ में पात्र धारण 
किये हुए, और मुँह पर वस्त्र धारण करने वाले, मलिन वस्ों को 

धारण किये हुए, थोड़े वोलने वाले जैन साधु होते हैं । 

इस सलोक के दूसरे चरण में “ तुंडे वल्लस्य घारका: ” यह 
शब्द ही वता रहा है कि-मुँह पर वस्य धारण करने वाले ही 
जैन साधु होते हैं, हाथ में रखने वाले नहीं। ऐसे स्पष्ट श्रसाण के 
होते हुए भी, क्‍या, मुख-वख्रिका मुँह पर बाँधने वाले कभी हार 
सकते हैं? कदापि नहीं। यहां स्पष्ट सिद्ध हो गया कि-नामा में 
गणिराज को ही श्ञानदार जीत हुईं थी। ओर अपने ग्रतिद्वंदी की 


0] “पे 


इस जीत का सहन नहीं कर सकने एवम्‌ अपनी हार को छपाने 


न । 
८ 


|, ४ 
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ही इस नूतन फेसले की र्ष्टि हमारे सूतिपूजक वन्धुओं 
करनी पड़ी थी। 


0॥ 


(२) 
ुहपत्ति रखने के कारण-- 


5 बे ह ७ ओ ढ> 
प्रथम प्रकरण से हम यह दिखा चुके हैं कि-मुख-वख्रिका 





& यह श्लोक-अश्री विद्याविज्षयज्ञी हारा लिखित <चघ्वितास्यर प्राचीन के 
दुगन्दर ? |! 


के... 


नामक पुस्तक के पृष्ठ १६ पंक्ति ८ में भी छपा है | 
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विपयक नाभा शाख्राथ में मुख-वस्रिका मुँह पर बांधने वाले गणि- 
बय ( साधुमार्गीय समाज ) की विजय और हाथ में रखने बाले 
( मूर्तिपूजक समाज ) वल्मविजयजी की पराजय हुई है। अब 
इस प्रकरण में हम भुख-वस्तरिका के मुँह पर बांधने के मुख्य कारण 
बताकर उनको सम्रमाण सिद्ध करते हैं । 

मुखबस्तरिका के मुख पर बांधने में मुख्यतः दो कारण हैं-- 

( १ ) वायुकायादि जीवों की रक्षा । 
(२) जैन साधुक्वद्शक “ लिंग ” ( चिन्ह )। 

इन दो कारणों की सिद्धि के छिए हम मूर्तिपूजक समाज के 
मान्य ग्रन्थों और छेखों के ही प्रमाण देते हैं। पाठक बगे घेय 
पूृवक पढ़ कर निर्णय करें । 

(क) 

वायुकायादि जीवों के रक्षणार्थ झुख-स्धिका की 
आवश्यकृता--- 

कितने ही हाथ में मुख-बख्रिका रखने वाले हमारे बन्धु अब 
तक यह कहते आ रहे हैं कि-मुख की वायु से वायुक्रायिक जीवों 
की हिंसा नहीं होती, पर उनका यह कथन निम्न ग्रमाणों से 
वाधित सिद्ध होता हैं, देखिये-- 

( ] ) हेमचन्द्राचाय कृत योगशा्र के भापान्तर में लिखा 


! आक 


हू कि-- “ मुँहपत्ति पण उडीने मुखमां पडतां जीवों तथा-मुखना 


(५६ २९२ / 


उ्ण खासथी वबाहरना वायुकाय जीवोनी विराधना टालवा माटे 
, तेम मुखसां पड़ती घूलने पण अटठकाबवा साटे छे ” 


50|» 


( भीससिंह साणेक द्वारा प्रकाशित और निणयसागर प्रेस 
से मुद्रित वि० सं० १९०५८ प्रुप्ठ २६० पं० २७ ) 

(२) जेन प्रवचन साप्ताहिक के प्रवचनकार श्री राम 
विजयजी योग शात््र की वारह भावनाओं सें से तीसरी संसार 
भावना के विवरण में वायुकाय की वेद्या में लिखते हैं कि-- 


' मुखादियातेवबाध्यन्ते ” 


( अथ ) मुख आदिना पव्रनधी पण वायना जीवों वाघा 
पाते छे 

( जैन प्रचचन चर्ष ४ अड्ड: ३९ पृष्ठ ४०७ कोलूम २) 

( ३ ) सागरानन्द सूरिजी “ दीक्षाहुं सुन्दर स्वरूप “ में 


लिखते हैं क्ि-- 
वचननी प्रवृत्ति मां थती हिंसाने निवारवा मुंहपत्ति नी 
जरूर छे. ? - ( प्रष्ठ ३१ पं० ७ ) 
( ४ ) पुनः सागरानन्द सूरिज्ी--मृतिपूजक प्रतिकार समिति 
दारा-अजहसदाबाद से प्रकाशित “ लेन सत्य प्रकाश ” सासिक 
पात्रका से 6 दिगन्वरों नी उत्पत्ति नामक लेख-माला में प्रथम 


छा [ 


दप झू ऊझक हर हब दसरे ष्ट कि 
तप के अझ्ट ७ प्ष्ठ २०] क दूर कालम से लिखते हैं कि+--- 


( १४ ) 


मुख-वस्तिकाना अभावे भापानी सावद्ता-- 

४ बली जेओ मुख-वस्चिका जेवी आंवश्यक उपधी भाष 
समितिना वखते उपयोगी चीज माननारा नथी, तेओ वाउकार 
रूपि एकेन्द्रियनुं -रक्षण तेमज डांस मच्छर विगेरे उड़ता जीव 
रूपि त्रसकायनुं रक्षण केवी रीते करी शके ९ 


मुख-वस्धिका बिना वोलवाथी -वायु विराधना केम १ 


४ एम नहिं कहेवुं के भाषा वर्गणाना पुदूगलों चडफरर्स 
दोवाथी आठ स्पश वाला वाउकाय विगेरेनी विराधना केम कर्र 
शके ? केमके शब्द वर्गणाना पुदूगछों जे भाषा पणे परिणमे छे 
ते जेओ के चउस्पर्शी छे तो पण तेबी रीते परिणमुं नाभीर्थ 
उठीने कोष्टमां हणाइने वणस्थानोमां फरशीने नीकलूता पवन 
द्वाराए ज बने छे, अने ए वात बोछती वखत मोंढा आगल राखेला 
हाथ के वस्नना स्पश के चलनादिथी अज्ञभव सिद्ध छे, तो तेवी 
रीते भापानी वखते नीकलछतो वायु बाहर रहेला “ सचित बाउ- 
कायनी विराधना करे तेमां शंकाने स्थान होइ शके नहीं ” ए बात 
पण शात्र सिद्ध छे के शरीरमां रहेलो वायु बाहरना वायुने श्र 
रूप छे, शास्त्रने मुख्यवाए नहीं मानता शोधकपणानीज हट्रिने 





१ इसो प्रकार छावण्य सूरिजों भा 'समीक्षा अमांविष्करण' लेख 
( वर्ष ३ अड्ड १ ) में लिखते हैं । 


का, 


मुख्यताए सानवाबाढ्या लोको पण शरीरथी नीकछता वायु ने झेरी 
हवा तरीके ज ओलखावे छे, जो की मुख आगल वस्त्र राखवाधथी 
भाषानी साथे नीकलतो वायु शरीरमां पाछो प्रवेश करतो नथी, पण 
मुखमांथी नीकलता वायुना वेगने जरूर तोड़ी नाखे छे, अने ते 
वेग रहित थयेछो वायु बाहरना वायुने आधात करनार न थाय, 
के ओछो थाय, ते स्वभाव सिद्ध ज छे, अने तेथीज शास्रकारोए 
पण साधुओने फूंक देवानी मनाई करी. ] 

निरवच्य भाषानी प्रतिज्ञा वाला छतां-जो मुहपत्तिने 
न माने तो मिथ्यात्वी बने -- 

“आ उपरथी समजाशे के सुंहपत्तिने राख्या सिवाय बोलनारा 
भाषानु निरवद्यपणुं राखनारा कहेवायज नहिं, तो पछी जेओ « 
निरवद्य भाषाने साटे सूत्र सिद्ध वस्ननी जरुर छतां ते वल्ननीज 
जरुरीयात न माने तेओ पोताना आत्माने भाषा समितिथी चूकवे 
छे, एटर्लुंज नहिं पण सम्यक्‌ श्रद्धात रूपी सम्यक्वथी पण चूकवे 
छे, अथात उघाड़े मुखे वोलवा वाढो भाषासमितिथी चूकेलों अने 
असंजममां पेठेलो गणाय । ” 

(५ ) पुनः सागरानन्द सूरिजी इसी पत्रिका के ९ वें अड्टू 
प्रप्ठ २८१ प्रथम कॉलम पंक्ति २० प्लें लिखते हैं, कि--- 


४ मोंढामांधी निकलेला पवनथी बहारना वायु कायनों 
नाश धाय, 


( १६ ) 

इसी प्रकार इसी प्रष्ठ के दूसरे कॉलम पंक्ति ७ से अपकाय 

गरी हिंसा भी बतलाते हैं, देखिये--- 
मुंहपत्ति न राखवाथी अपकायनों नाश-- 

४ चली छग लगाट वरसाद ज्यारे आवेछे त्यारे त्रण दिवसनी 
हेली पछीज वधधां स्थान जलना जीवोथी चासित थई जाय, अने 
तेवी वखते मुंहपति नहीं होवाथी उधाड़े मुखे बोलनारा मनुष्यों 
पोताने अहिंसक कहेवड़ावे तो पण असंख्यात अप-कायना जीवोानो 
घात करनार ज थाय छे. ” 

( ६ ) 'लैनीझम' नामक अंथ जमन विद्वान हेल्मुट ग्लाजेनाप 
द्वारा लिखित के भाषान्वर ( जैन धर्म ) में छछ ३४६ पंक्ति २ से 
लिखा है कि-- 

८ बायुना जंतुनी हिंसा थाय नहिं, एटला माटे मोढे बांध- 
वानी मुख पट्टी ” 

( जैन धर्म प्सारक सभा, भावनगर से प्रकाशित ) 

उक्त प्रमाणों पर से यह अच्छी तरह सिद्ध होगया कि-मुँह की 

वायु से बाहर के सचित्त वायुकाय के जीवों की विराधना होती है। 

अत: प्रथम कारण सिद्ध हो चुका, जो भाई ( खास कर श्री 

ज्ञान सुन्दरजी ; मुँह की वायु से वायुकाय की हिंसा नहीं मान 

कर उल्दी कुतक करते हैं, उन्हें इन प्रमाणों पर शांत चित्त से 
विचार करना चाहिय | 


( १७ ) 


् 


(ख) 


रे धु ओं ८.5 5 
मुख-वाखिका जन साधुओं का जग तंचन्ह) है 
गत प्रकरण सें हम चायुकाय की हिंसा मुख की वायु द्वारा 
हांती है. यह सिद्ध कर आये है। अब इस प्रकरण सें-मुख-बचख्िका 


' 


धन के दूसर कारण पर विचार करत है । 


#ज/ 
द्रां हर । 


2; 


संसार में जितने मत मतान्तर हैं. उनके साधुओं-प्रबतकों के 
खास कोई न कोई चिन्ह हुवा ही करता है, और ऐसे चिन्हों से 
वे संसार के अन्य मतों से अपनी भिन्नता जाहिर कर सकते हैं ! 
कोई पीत वस्व॒ घारन करता है तो कोई रक्त-एवम्‌ भगवां। कोई 
लम्बा तिलक करता है तो कोई आडा। कोई त्रिशुल्ल रखता हे तो 
कोई सयूर पंख। सतरूव यह कि हर एक घधम के अबतकों का 
कोई न कोई स्वतंत्र लिंग दशक चिन्ह होता ही है। इसी प्रकार 
जैन साधुन्त्त का परिचय देने वाला मुख्य लिंग, सुख-चछिका है । 
अन्य धमोवलूम्वियों के चिन्ह सिवाय परिचय देने के किसी अन्य 
काम सें प्रायः नहीं आते हैं, पर जेन शासन सें साधुओं का यह 
चिन्ह ( झुख-बबल्षिका ) जीव रक्षा के उपयोग में भी जाता है । 
आर जन लिंग का भी परिचय देता है। इसके लिए यहां किंचित्‌ 
* प्रमाण दिये जाते हैं-- 


( ) / सावचूरि यति दिन चर्या:-- 
इ्‌ 


( १६ ) 

इसी प्रकार इसी प्र॒ए्ठ के दूसरे कॉलम पंक्ति ७ से अपकाय 

की हिंसा भी वतलाते हैं, देखिये-- 
सुंहपत्ति न राखबाथी अपकायनों नाश-- 

८४ बली छग छगाट वरसाद ज्यारे आवेछे त्यारे त्रण दिवसनी 
हेली पछीज वधां स्थान. जछना जीवोथी वासित थई जाय, अने 
तेवी बखते मुंहपति नहीं होबाथी उधाड़े मुखे वोलनारा मलुप्यो 
पोताने अहिंसक कहेवड़ावे तो पण असंख्यात अपु-कायना जीवोनो 
धात करनार ज थांय छे.. 

( ६ ) 'जैनीश्मम' नामक ग्रंथ जमन विद्वान हेल्सुट ग्लाजेनाप 
द्वारा लिखित के भाषान्वर ( जैन धर्म ) में प्रष्ठ ३४६ पंक्ति २ से 
लिखा है कि-- ह 

: # बायुना जंतुनी हिंसा थाय नहिं, एटला माटे मोढे वांथ- 

वानी सुख पट्टी 

( जैन धर्म प्रसारक सभा; भावनगर से प्रकाशित ) 

उक्त प्रमाणों पर से यह अच्छी तरह सिद्ध होगया कि-मुँह की 

वायु से बाहर के सचित्त वायुकाय के जीवों की विराधना होती है। 

अतः प्रथम कारण सिद्ध हो चुका, जो भाई ( खास कर श्री 

ज्ञान सुन्द्रजी ) मुँह की वायु से वायुकाय की हिंसा नहीं मान 

कर उल्टी कुतक करते हैं, उन्हें इन प्रमाणों पर शांत चित्त से 
विचार करना चाहिये । 
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0०) 
(ख) 
मुख-बस्धिका जैन साधुओं का लिंग (विन्‍्ह) हे 


गत प्रकरण सें हम वायुकाय की हिंसा मुख को वायु छारा 


“१ 
दा हि 


होती है. यह सिद्ध कर आये है। अब इस प्रकरण में-मुख-वख्िका 
चाँधने के दूसरे कारण पर विचार करते है | 
संसार में जितने सत मतान्तर हैं. उनके साधुओं-अबतकों फे 

खास कोई न कोई चिन्ह हुवा ही करता है. और ऐसे चिन्हों से 
वे संसार के अन्य सतों से अपनी भिन्नता जाहिर कर सकते हें । 
कोई पीत वस्र धारन करता है तो कोई रक्त-एवम्‌ भगवों। कोई 
लम्बा तिलक करता है तो कोई आडा। कोई त्रिश॒क रखता है तो 
कोई सयूर पंख। मतरूब यह कि हर एक धर्स के अवतेकों का 
कोई न कोई स्वतंत्र लिंग दशक चिन्ह होता हो है| इसी प्रकार 
जैन साधच्ष्च का परिचय देने वाला मुख्य लिंग, मुख-वढ्िका हें 
अन्य धर्मावलम्वियों के चिन्ह सिवाय परिवय देने के किसी अत्य 
काम में प्रायः नहीं आते हैं, पर जैन शासन में साधुओं का यह 
चिन्ह ६ सुख-वख्िक्ता ) जीव रक्षा के उपयोग में भी आता हैं 
और जैन छिंग का भी परिचय देता है। इसके लिए यहां किंचित्‌ 

: प्रमाण दिये जाते हैं-- 

( ] ) सावचूरि यति दिन चया :--- 


5 


( १८ ) 


वत्तीसंगुलदीह रयहरणं, पुत्तियांय अद्धेणं । 
जीवाण रक्ख़णद्ठा “ लिंगह्ठा ” चेव एयंतु ॥ 

तथरवेद-रजो हरणं मुख-बख्रिका रूप॑ जीवानां रक्षणाथ 
४ लिज्ञाथ ” मपि । 

अर्थातू-३२ अद्भुल लमग्वा रजोहरण और उससे अद्े 
( सोलह अछ्ुल ) मुख-बस्रिका ये जीवों की रक्षा के लिये और 
“लिंग ” के लिए भी रक्खे जाते हैं। “7 

( २ ) साधु समाचारी और आवश्यक बृहद बृत्ति आदि में 
सृतक साधु के मुख-बख्रिका मुंह पर बाँधने की विधि बताई है 
( जिसका उद्धरण आगे दिया जायगा ) उसका तात्पयय भी अकरण 
सम्मत है । 

इससे सिद्ध होता है कि सुख-वस्तिका जैन लिंग की द्योतेक 
है। और यह अपना काय सुचारु रूप से तभी कर सकेगी जब 
कि यह मुँह पर बँधी होगी। क्योंकि हाथ में तो ग्रहस्थ छोग 
भी रुमाल आदि रखते ही हैं, इस लिए हाथ में रहने वाला वस्र 
मुख-वस्थिका के समान उपयोगी नहीं होता । 

एक कमरे में यदि संसार के भिन्न २ सम्प्रदाय के पांच-पांच 
साधु एकत्रित किये जायें, जिसमें पांच साधु हाथ में वख्र रखने 
वाले भी हों, और उस एकत्रित हुए साधु मण्डल में एक साधु 
मुंख-बस्तिका मुँह पर बाँवने वाला ( साधुमार्गी जैन ) हो, वहाँ 





( १९ ) 


किसी अन्य सामाजिक मनुष्य को लाकर उस मंडली के सामने 
खड़ा कर पूछा जाबे कि बताओ इनमें जैन साधु कौन है? तो 
वह व्यक्ति जल्दी से मुख-बस्थ्रिका वाले जेन मुनि की ओर ही 
अंगूली निर्देश करेगा, क्‍्योंकि-उनकी परिचय दात्री-मुख-वस्थिका 
जीव रक्षा के साथ २ जैन साधुच्त्व को स्पष्ट बता रही है। इसी से 
वह व्यक्ति शीघ्र जान लेता है कि यही जैन साधु है। ऐसे म्श्न 
के उत्तर सें तो हाथ में वस्त रखने वालों को देख लेने पर भी 
उनके जैन साधु होने का सहज में कोई भी अनुमान नहीं 
कर सकता । 

इससे यह सिद्ध है कि मुख-चखिका जेन साधु का खास लिंग 
है, और वह मुँह पर रहने पर ही कारयसाधक हो सकती है। मुँह 
के सिवाय इतर स्थानों पर उसका उपयोग करना दुरुपयोग ही है। 

यहाँ हमने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार दोनों कारणों को सिद्ध 
कर दिखाये हैं। अब हमारे प्रेमी पाठक अगले प्रकरण में 
मुख-बख्निका को मुँह पर वॉधने के सम्बन्ध में शास्त्रीय प्रमाणों का 
अवलोकन करे । 

(३) 
सप्रमाण सिद्धि-- 

गत प्रकरणों में मुख से निकलती हुईं वायु से होने वाली 

वायुकायादि जीवों की हिंसा को रोकने में ओर जेन साधुपन का 


( २० ) 

परिचय कराने में उपयोगी मुख-वखस्तिका के सम्बन्ध में विचार 
किया गया। अब हम पाठकों के सन्मुख मुख-बस्धिका मुँह पर 
वॉधने के विपय में कुछ प्रमाण पेश करने के पहले, मुख-बच्िका 
शब्द पर थोड़ासा विचार करके उसका अर्थ बतलाने का प्रयत्र 
करते हैं | 

४८ 'रुख-बस्रिका' यह शब्द ही ऐसा है जो अपना अर्थ स्वयम्‌ 
प्रकाशित कर रहा है। जेसे “शब्द सिद्धि-मुखेस्थिता-मुखस्थिता, 
मुखस्थिता चासौवद्धिका मुख-वल्चिका ” इति शब्दानु शासनमू- 
अर्थात्‌ जो बख्चिका मुँह पर स्थित-वॉधी हुई हो उसी को मुख- 
वस्त्रिका कहते हैं। शाव्दिक अथ को देखते हुए तो अन्य किसी 
प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती, फिर भी अपनी पूर्व की 
 अतिज्ञा का पाछन करने और भद्ग जनों की शंकाओं का निराकरण 
करने के लिए, इस विषय में हमारे मूर्तिपूजक वन्ध्ुओं के मान्य 
ग्रन्थों के ही प्रमाण दिये जाते है। 

( १ ) विशेषावश्यक भाषान्तर भाग २ आगमोदय समिति से 
सम्बत्‌ १९८३ में प्रकाशित-की ग्रथमावृत्ति पु० ३०५ पंक्ति १६ में 
भाष्य की २०७७ वीं गाथा के तीसरे चरण में “शुह पुत्तियाई” 
शब्द आया है उसका अथ भापान्वरकार प्रृ० ३०६ पंक्ति १ में 
करते हैं कि-- 

“मुख वाँधवाने मुख-बच्धिका राखवी 


( २१ ) 

(२ , मूर्तिपूजक विद्वाल कवि ऋषसदासजी ने “हितशिक्षानो 

रास द्वितीयाघूत्ति प्रष्ठ ३८ पंक्ति १३ में लिखा है कि-- 
४ जुखे यांधि ते मुख पति 

इन दो प्रसाणों से यह सिद्ध हो चुका कि-मुख-वस्त्रिका वही 
है जो मुँह पर चाँधी जाय । 

जब कि-मुख-चस्त्रिका शब्द का अथ मुँह पर बाँधने का 
चस्त्र विशेष सिद्ध हो गया, तव इस विपय सें कुछ भी शंका नहीं 
रहने पाठी। अतएव आचाराज्भादि अज्जोपाड़ सूत्रों में अनेक 
स्थानों पर आये हुए मुख-चस्त्रिका शब्द का अथ भी उक्त प्रसाणों 
से जुँह पर वाँधने का वस्त्र सिद्ध हो चुका है। मुख-बस्त्रिका का 
सुँह पर वाँधना सूत्र सम्मत होते हुए भी अब हम अपने प्रकरण 
की विशेष सिद्धि के लिए कुछ प्रमण मूर्तिपूजकों ( हाथ में वस्त्र 
रखने वाल्यें ) के मान्य अन्धों के देते हैं। 


( ) कण्णेट्टियाए वा मुह्णंतगेणं वा विणा-इरियं पडिक्कमे, 


( महानिशीथ सूत्र अ० ७ ) 
अधान-कान सें डाली हुई मुख-वस्त्रिका के विना या सर्वथा 
सुख-चस्त्रिका के विना इस्यावह्दी क्रिया करने पर साधु को मिथ्या 
दुप्कृत या पुरिमार प्रायश्चित आता है । 
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( ५ / देवसूरिजी समाचारी प्न्ध में लिखते हे कि-- 


( १२ ) 
“मुख-वस्त्रिकां प्रतिलेख्य मुखेबध्वा” 

अर्थात मुख-बस्त्रिका की प्रतिछेखना कर मुँह पर बाँध कर' 

( ३ ) भुवनभानु केवली के रास में रोहिणी के अधिकाः 
वाली ६६ वीं ढाल में--- 

“मुहपतिए मुखवांधीनेरे,” तुमे बेसो छो जेम, 
तिम मुखे डुंचो देइनेरे, बीजे वेसाए केम ॥३। 

अर्थात-रोहिणी कहती है कि-हे गुरुणिजी ! जिस श्रकार 
मुख-बस्त्रिका मुख पर वॉँवकर तुम वेठती हो, उस प्रकार मुख पर 
डुंचा देकर दूसरे से कैसे बेठा जाय 

( ४ ) हरीवल मच्छी रास के-खण्ड २ ढारू ६ में-- 

साधुजन मुख मुँहपत्ति, वॉवी है जिन धर्म । 
(५ ) विचार रल्लाकर में-- 
कण्ठे सार सरस्वती, हृदि कृपा नीति क्षमाशुद्धयों । 

“बक्त्राव्जे मुख-वस्त्रिका सुभगता, काये करे पुस्तिका ॥ 

अर्थात-( गुरु के वर्णन में ) उनके कंठ में सरस्वती विराज- 
मान है, हृदय में दया, नीति, क्षमा और पवित्रता है “ मुख पर 
मुख-बस्त्रिका है,” शरीर में सुभगता और हाथ में पुस्तक है। 

(६ ) हित शिक्षानो रास प्रृ० २०७ पंक्ति ९(श्रावकाधिकार) 

रजोहरणों “उज्ल म्ुंहपति अलगी न करे ते प्रुंह पति” 
यहाँ मुख-वस्त्रिका को मुँह से दूर नहीं करे ऐसा कहा है । 


( २३ ) 

(७ ) सम्यकत्व मूल वारह ब्रतनी टीप प्रष्ठ १९१ पंक्ति १६३- 

४ जयणायुक्त थई “ मुहपत्ति मुखे वाँधीने ” पुस्तक उपर 
दृष्टि राखीने भणे तथा साँमले * ऐसा सामायिक ब्रत के अधि- 
कार में लिखा है । 

( ८ ) जैनीझम' जिसके छेखक जमन विद्वान प्रो० हेल्मुट 
गछाजेनाप हैं, उसका भाषान्तर गुजराती सें नरसिंहभाई इश्वर- 
भाई पटेल ने किया है, और भावनगर की जैन धमम प्रसारक सभा 
से प्रकाशित हुवा है, उस ( जैन घर्म नाम की पुस्तक ) के .प्रष्ठ 
३९] पंक्ति २८ पर लिखा है कि-- 

स्यारे एमनी साथेना साधुओं तुरतज म्हों उपर मुखपट्टी बॉँधी। 
श्वास बड़े कोई जीवनी हिंसा थाय नहिं एटला माटे जैन साधुओओ 
वॉँधवानी होय छे । 

( ९ ) मूर्तिपूजक विजयानन्दसूरि ( आत्मारामजी ) ने 
अपने ही किसी सू० पू० साधु को-इन्हीं नाभा शास्त्राथ में परा- 
जित वछ्ल्‍भविजयजी के हाथ से एक पत्र लिखवाया है, जिसका 
फोटो “मुंहपत्ति चचौसार” नामक पुस्तक जो पंन्‍्यास रतन्नविजयजी 
गणि लिखित है, और विजय नीतिसूरि जैन लाइब्रेरी, अहसदा- 
वाद से सम्वत्‌ १९९०० में ( प्थमावृत्ति ) प्रकाशित हुई है, उसके 
प्रष्ठ ८४ के आगे दिया गया है, और उसकी नकल भावनगर के 
मूर्ति-पूजक पत्र “ जैन ” साप्ताहिक के पुस्तक ३३ अंक ३६ 


( ४४ ) 

- तारीख २२-९-१९३५ मिती भादवा (मारवाड़ी आश्विन) वी १, 
रविवार विक्रम सम्बत्‌ १९९१ प्रष्ठ ८९७ में छपी है, और इसब् 
छपवाने वाले भी मू० पू० मुनि विजय हपसूरिजी है। उसके 
फोटू से ली हुई यथा तथ्य नकल दी जाती है:--- 

श्री 
मुकास सुरत बन्दर 

मुनि श्री आलठमचन्दजी योग्य लि० आचाय महाराज श्री श्री 
श्री १००८ श्री मह्विजयानन्द सूरीश्वरजी ( आत्मारामजी ) महाधज 
जी आदि साधु मण्डछ ठाने ७ के तफ से बंदणाउलनुबंदणा १००८ 
वार बाँचना चिट्ठी तुमारी आइ समंचार सर्व जाणे हैं यहाँ सर्व 
साधु सुखसातामें हैं तुमारी सुखसाता का समंचार लिखना-- 

मुहपत्ति विशे हमारा कहना इतनाहि है कि मुहपत्ति वंधनी 
अच्छी है और धणे दिनों से परम्परा चछी आइ है इनको छोपना 
यह अच्छा नहीं है हम वन्धनी अच्छी जाणते हैं परन्तु हम ढुंढीए 
छोक में से मुहपत्ति तोड़ के नीकले हैं. इस वास्ते हम वन्ध नहीं 
सक्ते हैं और जो कदी वन्धनी इच्छीए तो यहां वड़ी निन्‍्दा होती 
है और सत्य धर्म में आये हुए छोकों के मन में हीछूचली हो 
जावे इस वास्ते नहीं वन्ध सक्ते हैं सो जाणना अपरंच हमारी 
सलाह मानते हो तो तुमकों मुहपत्ति वंधने सें कुछ भी हितनी नहीं 
है क्‍यों की तुमारे गुरु बन्धते है और तुम नहीं वन्धों यह अच्छी 


है 
वात नहीं है आगे जैसी तुमासीःमरजी हमने तो हमारा भिम्राश्र 
लिख हिंसा; है-सोरे ज्ञाएन[-+औरं हर्मकी “तो तुमः।वॉँघोंगे तो भी 
दैसेः ही/ज़ौर नहीं:वाँघो. तो भी वैसे ही हो . पर ठुसार हित के 
बोस्ते लिखा है जाये जैसी तुसारी सरजीन--ः बजिताई व 
; 7>ज९४७७-कत्तक वदि ०)) बार घुध द्सखत-वछभविजेय की 
चन्देणा बाचनी दीवाली:के रोज- दस बजे चिट्टी-. लिखी है,। 

: [ उपरोक्त पत्र में कई जगह -शाब्दिक अशुद्धियां हे; पर चिट्ठी 
की यधा सथ्य नकल देने के-कारण:हमते उसमें किसी प्रकार का 
परिवर्तन नहा किया ] आल की 0 मल 2228 

(-१० ) साधुओं:के प्रुव्ीनः चित्र ४“मुहपत्ति चचासार से 
दिये हैं उनमें: सी साधुओं के लुँह:पंर मुखचैस्तिका:वस्खो हुए हे! 
और आचीन कत्प सच्नचारसोःमें मी इसी प्रकार के मुखन्वस्न्रिका 

घुख पर बाघ हुए चित्र है 5 पा कल काल जी 0 

इतने पुष्ट:और संब॒छ-प्रमाणों के होते-हुए भी-हमारे सू? पू० 
दंल्घु- सत्य एव्रेम न्याये सागके अजुकरण करने बाला पर अनुचित 
हमले करते हूँ: यह सरासर अन्धाय है. । कि अल 
झुखबस्त्रिका सुख;पर दांधने। के सम्वन्ध में मू० १० आंचाव 
केवल इतना छह कर ही:-नहीं ; रुके -है.. किल्तु इससे भा आग 


झतक, साधू (व ) पर भी सुख-स्त्रिका वधिन का 
विधान दताते है, इस में. भी. चहुत से.असाणा से से कद 


( २१६ -) 
दा ही प्रमाण दिये जाते हैं। यथा:-- । 

(१) मयग कलेबरंण्हवित्ता कुंकुपाइहिं विलिपिता 
अंग चोलपड़ परिहाविय, “पुत्ति मुखे वंधीय” बीय॑ वह 
हि्ठा पत्थरिय, तइएणं उबरिं पाउणिय संथारे किए दो 
चज्शर्‌ हे ( साधुसमाचारी 

अथोत्‌--म्रतक शव को ख्रान कराकर कुंकुम आदि से विले 
पन करे और. उल्हीं चोल पट्टा पहिना के, “ मुख-वस्त्रिका मुँह प 
ब्रॉधके / दूसरा बस्त्र नीचे ब्रिछाकर और तीसरा. वस्त्र संथा' 
पर ढांक कर कमर में डोरी बांधे ! कद 

( २) तत्थय--जाहे चेव काल गतो वाहे चेव हत्य 
पादा उज्जाधारिज्जन्ति। तुंडे चसे मुँह पोतियाए बंज्झई, 
जाणि संधाणाणि अंगुलि- अंतराणि तच्छ३ इसि फालिज्जाइ, 
पायंगह्े सहत्यंग्रंहेतु वज्झतीति। 

. अर्थात--जिस समय साधु काल करे, उसी समय शीतघ्र 
हाथ पेर सीधे पकड़ रक्‍्खे, और उसका “मुँह मुँहपत्ति से- बांधे” 
* जितने अंगुली के बीच:के सांधे ( जोड़ ) हैं. उनके “चमड़े को 
चीरे,” और पेर व हाथ के अंगुठे को बांधे ।. 

ह आवश्यक बृहद वृत्ति / हरिभद्रीय) प्रतिक्रमणाध्ययन 
' परिष्टापनिकाधिकार 
इस प्रकार मुख-वस्त्रिका का मुंह पर बॉधना अनेक १४ 


( २७ ) 
एवम्‌ प्रवलू प्रसाणों से सिद्ध है, यहाँ तक कि सतक साधु क भा 
मुख-बस्त्रिका वाँधना प्रमाणित है, जो कि-सिचाय लिंग प्रद्शन 
के वह अन्य किसी उपयोग में नहीं आती, तो फिर जीवित साधु 
अवश्य चांयै, इसमें तो शंका ही नहीं हो सकती। # 
यद्यपि मुख-बस्त्रिका के मुँह पर वाँधने के ये प्रमाण इतने प्रवल 
: और अकास्य हैं, कि जिन्हें देखकर-सुज्ञ जनों को किसी भी प्रकार 
: की शंका नहीं रह सकती । तथापि हमारे कितने ही भाई इस 
: विषय की शंकाएं उठाकर भद्र जनता को भ्रम में डालने का प्रयत्र 
करते हैं। और श्री ज्ञानसुन्दरजों आदि ने किया भी है। अत्तएब 
आगे उतराड्ध में हम उन शक्काओं का भी प्रथक्‌ * समाधान करग। 
पाठक धंय एवम शान्ति से पढ़ें . 


>प 


न्‍ढ 





० पी चिट कप शा गा स 
££ इन दोनों प्रमाणों का सतलूव केवल झुखचर्िका से हैं, अन्‍य 
: द्वातों से गहीं । 


( बट ) 
7 ५ साई एप भी) प्वाडः 
2222 प्रा क् गदर मं दे 
जाट उनः पक मा ४ 
ट शड़-समीधानि 
॥ सन्‍्ट णामः # के रही जे: के ख]ठीखण सा व ज़ेए 

पहगजब किसी वध्यक्ति।का ंसकीस्परित्रःहीनंतो के कोरेंणे सम 
से तिरस्कार हो जाता:है, :-तव॑ बह" व्यक्ति अपनी चेरिग्रे-हीनंतों 
का: उत्तेरात्तर पोप॑णःः करने के लिए ((! जो: उसे: समोर्ज में रहें कर 
नहीं हो |संकर्ती )और उिसेः समाज: से अपने तिरस्कार की: बंदी 
छने के लिंएं। इतर समाज मैं मिल जता है, और उसमें रहकर 
अपना तिरस्कार करने वाली समॉज'कदिले खालकंरं अंच्छी 
तरह कोसता है। यदि उसमें शक्ति हो ता वह उस समाज को 
हो नष्ट करदे, ऐसी भावना रखता है। पाठक देखेंगे, कि आज 
एक हिन्दू किसी कारण से (अपनी; समाज से वहिए्कृत होकर 
मुस्लिम या इंसाई आदि समाज: में जा घुसता है। तब वह हिन्दू 
समाज का ऐसा कद्गर दुश्मन हो जाता है कि जितने थे असर्ली 
हिन्दू विरोधी भी नहीं होंगे। इसका मुख्य कारण अपने अपमान 
का बदला ही है, नतु अन्यः । 

०». यीक,इंग्री#पितू:मद्त्ति को; भी/झ्जसुनतस्ी ने; भी-पकः 
रक्‍खी है। आपके आचरणों की ख्याति से ही शुद्ध जनेसमाए 


( २९ ) 

से आपको विदाई मिल गई॥ खुनेः अ्रंवि्ठ होंगे की कोशिशों 
करने पर भी झंतज्ता (| के बंद भूछे/सीघुमार्ग सिर्भाज' में आप 
प्रंनिष्ट / नहीं. हो सके ॥ विज्ञ-ग्संमाज में भी: जपकाी आदर से 
होकर अलादेर तथा (तिरूुकार ; ही हुवा [7 तंव आपनि/थेंस कैंमे 
प्रक्रारेण:इसःसमेजः से: अपने:निरादर खमःअपमात्त-क्ा।उब्दूछो 
लेंने की ठात्न:छी-॥7 बस जा: घुसे मूर्तिपूज़ेका समाजःसे और बेहों 
रह कर अपने ज्ञान एवम आश्रग्रद्वाताःकीसलगेण्पेट!भरः :कोसने । 
स्वामीजी ने वहाँ। रह. कर भी।अपना - चरित्र किस-प्रकार!कछक्लित 
किया है, इस विषयक वणन ।एकःस्तंत्र:ट्रेकटऋाड्डा रा किया: जा 
सकता है, परस्तुः यहाँ तो केवल: इतना ही:क़हना है क्रि।श्री ज्ञान- 
सुन्दरजी ने मुख-वस्त्रिका विषयक जो जो कुतके उठाई हैं:वें सब 
निरंथके हीकेर, ईनेकी चिंत्तबृत्ति को स्फुटकर रही है:।झुन्द्रजी 
नें बोल-अंह्चारी; शासस्त्रोद्धारंक स्वर्गीय: पूल्य श्री अमल ऋषपिंजी 
महाराज को अपने पोये में आये: अंत्येके स्थान पर अमोलुखर्पिजी' 
लिखकर जाने किस बेर-को. बंदँछा -चुकायों है। आपने साधु 
यह तो :पाठंक स्वंयं।अ्ु मंवः  कंरे सकेतें हैं ॥ : इस लिंयेः हमें- 
विपंयान्तर नहीं करंते' ज्ञानसुन्दरंजी के सुख-बंस्त्रिकां विययेक 
फलाए हुए: भ्रेम जांे को ही छेंद॑ने 'करना है। अंत्ंब: निम्न 

लिखित “शा संभाधान रूप में पंठेकों की। सेवा में रखेते है: 


€ ३० ) 
पाठक धेयंपूर्वंक अवलोकन एवम्‌ सनन करें । क्‍ 
( ).) शंका--मगावती रानी ने गौतमस्त्रामी को कहा क्ि- 
आप सुख-चस्त्रिका मुख पर वॉधक्र ही मेरे पुंत्र को देखने चढ्ें, 
ऐसा .विपाक सूत्र के : मूल, पाठ में .कहा. है, इससे .सिद्ध होता है 
कि-उस वख्त गौतमस्वामी के मुख पर मुख-वस्त्रिका वन्‍्धी हुई 
नहीं थी, किन्तु हाथ ही में थी । इस से मुख-बस्त्रिका हाथ में 
रखना केसे प्रमाणित नहीं हो सकता ? . 
'सम्ाधान--इस शंका का समाधान, इस विषय के पूर्वा पर 
सम्बन्ध को देक्रर- किया जाता है-। . 
“विपाक सूत्र प्रथम श्ररत्कन्ध, प्रथम अध्ययन में लिखा 
है. कि-- | | 
«४ मृगा रानी का सगा.नामक पुत्र जन्मान्ध था, बहरा था, गूंगा 
था, पंगू था एवं उसके शरीर में कुष्टादि कई प्रकार के रोग थे। 
शरीर से रक्त, पीप, वहता रहता था और उससे असहनीय 
दु्मन्ध. निकलती थी। वह खाये हुए आहार को बमन द्वारा बाहर 
निकाल कर पुनः खा जाता था, ऐसे धृणित कार्य से व खास कर 
उसकी दुगन्ध से वचने के लिए ही उसे भूमि घर में रक्खा था। 
उसकी माता जब उसके लिये आहार ले जाती थी, उस समय 
वह. दुर्गनन्‍्ध-से बचने के लिए नाक व मुँह को वस्त्र से बाँध छेती 
थी और उसे दूर ही से आह्वार देकर पुनः शीघ्र लौट आती थी । 


६ 0800.) 


श्री वीर प्रभु से इस जन्म दुःखी आत्मा का. हाल जानकर 
श्री गौतमस्वासी उसे देखने के लिए. मृगावती रानी के समीप 
आते हैं, और अपनी ( देखने की ) इच्छा प्रदर्शित . करते. हैं:। 
तव मृगावती रानी आहार का समय हो जाने से उसके लिए 
आहार लेकर साथ में श्री गौतमसस्वासी को भी ले चलती है। 
भूमि-यृंह के द्वार पर जाकर वह स्वयम्‌ वस्त्र से अपना 'मुँह बाँध 
लेती है. तथा श्री गौतमस्वामी से भी कहती है. कि-भंगवन ! 
आप भी मुख-वस्त्रिका से मुँह बाँध लीजिये। £: 

यह प्रकरण का सार है, इसी पर हमारे मू० पू० भाई हाथ 
में मुख:वस्त्रिका रखना सिद्ध करते,हैं। परन्तु जरा सद्‌ बुद्धि से 
विचार कर तो उन्हें सालूस होगा कि-+ 

. उस दठुर्गन्धमय स्थान में जाते समय मुँह वाँधने को. कहने 

का मतलूव-ऐसा प्रयत्न करने का था कि--जिससे वह दुग्गन्ध 
शरीर में प्रवेश नहीं कर सके। बेसे तो मुख-बस्त्रिका के रहते 
हुए भी वाहर की वायु शरीर के अन्दर प्रवेश कर सकती है, 
और विना किसी विशेष रुकावंट के आती रहती है। पर दु्गन्ध 
से बचने के लिये किसी खास प्रयत्र की आवश्यकता रही है । 

यद्यपि श्री मौतमस्वामी के मुँह पर मुख-वस्त्रिका थी. तथापि 
उस दुगन्ध से व दुगन्ध के कीटाणुओं के शर्रर सें अवेश करने 
से रक्षा नहीं हो सकती धी।- इसी लिये तो रानी ने वस्त्र से 


( हैड़े ) 


अपन्ञान्मुंह्रा/बॉव कुरंगरालशी उमोतमस्वासीःसे ;: भी ऐसा: करने का 
निर्वेद्रन:किय्राउ्था॥८ चसका यही: अंशर्य थ्रों> कि-मुहपरत्तित:नाक़ 
प्रःअँहँ।से ज्िपंक्रेकर |वाँची (जाग्र,,जिर्ससे वाहर की भिजव॒ुड़ वायु 
अस्ानी। से शरीई।में अंवेश नहीं कर सकेत ।.व3. +हठात से 
| # 'संदि यहाँ कोई यह तक । करे>कि मृंगा “रानी नें जो: सुँह 
धाँधा था! बंहों:तो: बेरंत्र हीं लिखा है) पर गौतमंस्वामीः के लिए 
भुखं-वस्त्रिकी) क्‍यीं कही? यहाँ भी दूसरों वरंत्र विशेष ही. कहना 
चाहिए था ? तो इसकी | समाधान येह है कि++जेन-मुनि अपने 
पास आवश्यक और “अनिवाय वस्तुएं: ही रखते हैं.।:- आवश्यकता 
से अधिक एक चिधी: भी नहीं रखते) यहःसव साधारण: जानते 
हैं; और रानी भी यह -चार्तजानतीः:थी; कि इनके प्रास/कोई 
फालतु, वस्त्र, नहीं: हैं; इसीलिए उसने: मुख-वस्त्रिका से-हीःदुर्गन्ध 
सेग्बचने के लिए मुँह-चनासिका:को:वबाॉव लेने के उद्देश-्से, ऐसा 
कहाँ। 7 50 को शक व हज 38 26 हक, 
- !थहाँ प्रकरण के विरुद्ध होने ्पर्भी।प्रसंगोपात - एक: वात॑ 
फ्रही:जाती है जो:खास 'ध्यान देने योग्य 'है4। वह यह ।किः अजि 
जिस प्रंकार मू5पूठग्पाधु/अकारण हीः कम्बर्ल को: कन्धे पर डाले 
फिाने देखे जाते ै,-यहः पद्धति' उसे संमय. नहीं थी। ।थदि होती 
तो जानीःअवद्य तु गन्ध से बचाव किरने क्रे। लिए. उसका? उपयोग 
किस्ने'को? झंदती |) कयोंकरिकाणण। तो मिफ । दुर्गन्ध- से रक्षा 


[६ मे ह , 
करने का ही था, न कि बोलने या धंर्मोपदेश देने को इससे 
यह पाया जाता है कि इनकी यह सेव कम्बल कन्धे पर डाल 
कर फिरने की पद्धति नतन ही है। ओर यह भी किसी एक के 
साथ विशेष घटना € चोरी आदि ) हो जाने से ही पारम्भ हुई 
प्रतीत होती है। 
अब पुनः मूल प्रकरण पर आते हैं। 

इस पर भी यदि कोई शंका करे कि सूत्र में तो मुँह बॉधने का 
ही कहा है, नासिका का तो कहा ही नहीं, फिर आप नासिका 
बॉँवना केसे कहते हो ? तो इसके लिए यही समाधान है कि 
यह प्रकरण ही विना किसी रुकावट के दुगन्ध से रक्षा करने के 
उद्देश्य को वता रहा है। और दुर्गन्ध से बचने के लिए मुख्यतः 
नासिका हो को ढकना पड़ता है, तव ही शरीर के अन्दर प्रवेश 
करने वाली छुगन्धमत्र वायु और उसके कीटाणुओं के रास्ते में 
रुकावट होती है। और गन्ध जो है वो नासिका ही से आती है, 
इसके लिये ता दो मत हो ही नहीं सकते क्‍योंकि यह शास्त्र व 
अज॒ुभव सिद्ध वात है। प्च इन्द्रिय के २३ विपय में नासिका 
के दो विषय सुगन्ध व दुर्गन्‍्ध हैं। ये विषय मुख के तो हैं ही 
नहीं। न्याय भी कहता है कि--४ ब्राण ग्राह्मो गुणों गन्ध 
अधान्‌ गन्ध ब्ाणेन्द्रिय से भरहण करने लायक गुण है। प्र्त्यक्ष 


में भी इत्र पृष्पादि लासिका ही से सूंघे जाते हैं, सुगन्‍्ध और 
७, 


( थे४ ) 


दुगन्ध की पहिचान भी नासिका ही से होती है। स्वयम्‌ हाथ में 
वस्त्रिका रखने वाले साधु भी तो संंधती नासिका ही से सूंघते हैं। 
फिर इसमें विचार की वात ही क्या है 

इसलिये सरल बुद्धि से यह निश्चय समझिये कि--मृगावर्त 
रानी के कहने का मुख्य तात्पय केबल -दुगन्ध रक्षार्थ नासिक 
बाँधने का था। पर व्यवहार में उसे मुँह बॉबना ही कहते हैं 
देखिये-- 

( अ ) स्वयम्‌ मगावती रानी के लिए भी वहाँ मुँह बाँधर 
ही का कहा है । पर वास्तव में उसने नासिका को भी वाँधा है। 
क्योंकि उसे हुगन्ध से रक्षा करनी अभीष्र थी, न कि धर्म कार्य । 

( आ ) ज्ञाता धर्म कथाज्ञ सूत्र के ९ वें अध्ययन में लिखा 
है कि-उन माकंदिय पुत्रों ने असाधारण दुर्गन्‍्ध से व्याकुल हो 
कर वचाव के हेतु मुँह ढक लिया। यहाँ भी मुँह ढकने ही कह! 
पर मुख्य सम्बन्ध नासिका से ही है। 

( इ ) डॉक्टर लोग किसी भयद्भर रोगी के शस्त्र-क्रिया 
( ऑपरेशन ) करते हैं तब वस्त्र से मुँह व नाक को बाँवते हैं. 
किन्तु उसे मुँह बाँधना ही कहते हैं । 

( इ ) खरतर गच्छीय व कुछ और भी साधु व्याख्यान 
के समय नासिका से लेकर मुँह पर कपड़ा बाँधते हैं, पर उसे 
मुख-वस्त्रिका ही कहते है। यहाँ नाक को बाँधते हुए भी नाक 
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नहीं कह कर मुख ही कहना सिद्ध हो गया । 

( उ ) मूर्ति पूजक गृहस्थ भी पूजा करते समय नाक व 
मुँह पर ढाटा बाँघते हैं, और उसे “मुखकोश” ही कहते हैँ । 

इत्यादि पर से स्पष्ट सिद्ध होता है कि-व्यवहार में नाक को 
चाँधते हुए सी नाक वाँधना नहीं कह कर मुँह वॉधना ही कहते 
हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि-- 

एक तो मुख प्रधान अंग है। दूसरा नासिका उसी पर 
( मुँह पर ) है। तीसरा नासिका व मुँह के कोई विशेष अन्तर 
भी नहीं हैे। इससे नासिका वाँधते समय मुँह भी बाँधा जाता 
है ( पर मुँह वाँधते समय नासिका नहीं बॉधी जाती )। और 
इसी से सर्व साधारण का यह्‌ व्यावहारिक नियम है कि--जहाँ 


कहा वजशा-ज 


ए ० 5 ले न 
कहीं दुगन्ध की ओर से निकलने का काम पड़े तो उस दुर्गन्ध से 


| 


चने के लिए नासिका व सुँह दोनों पर कपड़ा छगा लेते हैं । 
हों, अगर नासिका, मुँह पर नहीं होकर किसी अन्य जगह पेट, 
हाथ या पेर पर दोतो, और वैसी हालत में मुँह भी बाँवते तव तो 
यह बात भी विचारणीय होती। पर वैसा तो स्वाभाविक नहीं है। 
इस से यह अच्छी तरह प्रमाणित हो गया कि-झगावती 


रानी न जो श्री गोतसस्वामी को मुख-वस्त्रिका से मुँह बॉवने का 


8.7.) 


ओर साथ साथ. अति निकट एवम प्रधान अंग होने से, तथा 
कीटाणुओं से रक्षा करने के लिए मँँह बॉधने का कहा, इसका 
मुख्य कारण ऊपर बताए हुए मुहाबरे के व्यावहारिक शब्द ही से 
कहा है, परन्तु इससे यह नहीं माना जा सकता कि श्री गौतम- 
स्वामी के मुँह पर मुख-बस्त्रिका नहीं थी। वँधी हुईं तो अवश्य 
थी, क्‍योंकि वे जैन साधु के लिंग में थे, और जैन साधु के लिंग 
की सब प्रथम स्पष्ट एयम्‌ सरलता पूर्वक परिचय देने वाली मुख- 
वस्त्रिका ही है। मुख-वस्त्रिका के मुँह पर वँथी रहते हुए भी उससे 
दुर्गन्ध का ग्रवेशद्वार तो स्पष्ट खुला हुआ ही था। इसीलिए उस 
द्वार ( नासिका ) को बन्द करने के लिये ही उसने ऐसा कहा था। 

इससे एक वात यह भी पाई जाती है कि श्री गौतमस्वामी 
के मुँह पर जो मुख-वबस्त्रिका वँधी हुई थी वह ओए्ट पर ही थी, 
नकि नासिका पर, ओर इसीलिए रानी को वैसा कहना पड़ा | 
अन्यथा क्‍या आवश्यकता थी ? अत्ए्व नाक पर से लेकर वॉधने 





ओर विशज्ञेप में यह भो माना है कि 'मुँदृफर्ता को सिखुनी कर नाक व 
मुँह को आच्छादित कर लिया, जैसे कि रानी झगा ने अपना मुँह बाँधा 

( एष्ट ३०३ ) इससे तो उज्ट। यह सिद्ध होता है कि मुख-बस्िका 
घी हुई तो थीं, पर रानी की तरह । त्रिकोन कर नाक व मेंह दोनों को ) 
धी हुई नहीं थी। अतः ऐसा करने का रानी ने श्री गौतमस्वामी पे 
निवेदन क्षिया। इस से हाथ में रखना मान लेना अनुचित एवम्‌ श्री 
गोतमस्वामीज्ी को कुलिग युक्त मानना है । 


( ३७ ) 


की पद्धति अवाचीन ही प्रतीत होती है । 
(२) 
शंका--आचाराक्ल सूत्र सें कहा है कि--साधु छींक, उवासी, 
इकार. खाँसी आदि छेते समय मुँह को हाथ से ढक ले, फिर 
यतना पृव्रक वायु निकाले। यदि मुख-बस्त्रिका मुख पर वाँधना 
सत्र सस्सत होता, तो-हाथ से यतता करने का क्‍यों कहा जाता ९ 
समाधान--आपकी यह शह्हा भी मत-मत्तता ही जाहिर 
करती है। क्ष्योंकि इस कथन से मुख-वस्त्रिका का कोई सम्बन्ध 
नहीं है. फिर भी वह पाठ लिखकर आपकी शकह्का का समाधान 
किया जाता है। देखिए आचाराह्ल सूत्र का वह पाठ-- 
से भिक्खुवा शिक्खुणीवा ऊसासमाणे वा णीसासमाणे 
वा, कासमाणे वा छीयमाणे वा जंमायमाणे वा डडुएण वा 
वायणिसर्गे वा करेमाणे पुव्वामेव आसय॑ वा पोसय्य वा 
पाणिणा परिपिहित्ता दओ संजया मेव उससेज्ज वा जाव 
वायणिसग्ग वा करज्ञा । 


,स् [क्त 
>> न्कर कन. ्लकाडण ्याः | 
ऊच-+-वह च 


श अथवा साध्वी उच्छवास अथवा निच्छवास 
लेते हुए. अथवा खांसी. छींक, ऊंसाई. उवासी, डकार तथा 


दाद्न्सग 


हुए पहल ही मुख सा तथां शदा 
हुऊ पहल हा मुख का तथाँ शुद 


उच्छवास ले, यावन वायूत्सर्ग करे 


( ८ ) 

यहाँ शास्त्रकार ने उच्छवासादि सात कारणों ( गसज्जां ) में 
मुख व अधो-भाग को हाथ से ढकना फरमाया है। इससे भी 
यही प्रमाणित होता है कि उस समय यदि हाथ में मुख-बस्त्रिका 
रखने का रिवाज होता तो सूत्रकार हाथ से यतना करने का क्‍यों 
कहते ? जब कि मुख-बस्त्रिका रखने के प्रधान हेतु में वायु 
कायादि जीवों की रक्षा मुख्य है, तब ऐसे गसंगों के लिए हाथ से 
यतना करने का विधान कुछ और ही महत्तत रखतां है। इसका 
खास कारण यह है कि-उच्छवास, छींक, उबासी आदि प्रसंगों 
पर मुख की वायु प्रबल वेग वाली हो जाती है। वह मुख-बस्त्रिका 
के मुँह पर होते हुए भी बिना किसी वाघा के वेग पूर्वक निकल 
जाती है, जिससे बहुत अयतना होती है, उक्त प्रसंगों पर सारा 
मुँह खुल जाता है। और इतने जोर से वायु निकलती है कि कई 
बार कमर में से थोती की किनार तक दृट जाती है। ऐसा प्रघल 
वायु का वेग ओछ पर रही हुई मुख-वस्त्रिका की क्या द्रकार 
करे ? वस इसीलिए शास्त्रकार ने इन २ प्रसंगों पर विशेष यतना 
के लिए हाथ के उपयोग करने का विधान किया है, जिससे ठीक 
तरह यतना हो सके । 

यदि इस विधान से मुख-बस्त्रिका का मुँह पर होना नहीं 
मानेंगे तो आपको अधा-भाग भी वस्त्र रहित मानना पड़ेगा, 
क्योंकि वहाँ भी हाथ से यत्रा करने का कहा है । वस्त्र घारण 


(३९...) 


करना तो मानना, और जो जैन साघुत्व की भ्रेघान परिचायिका 
मुख-चस्त्रिका है, उसे नहीं मानना कहाँ की बुद्धिमानी है? 

इस व्यथ की शंका में एक बात और भी ध्यान देने योग्य 
है, वो यह कि उच्छवासादि सात प्रसब्ञों में “ ब्रोलने ” का तो 
कोई प्रसड़ भी नहीं बताया है। इसलिये आपके मतानुसार तो 
खुले मुँह ही बोलना चाहिए । क्योंकि इससे तो आपका कर वस्त्र 
( हाथ में रहने वाला वस्त्र ) भी उड़ जाता है । 

इसलिये कुतके छोड़ कर जरा सरल बुद्धि से इस प्रकार 
समझो कि मुख पर मुखनवस्त्रिका तो अवश्य रहती ही है, पर 
उच्छवासादि प्रसज्ञ पर मुख के वायु का वेग अत्यन्त प्रवल हो 
जाता है, उस समय मुख-वस्त्रिका के रहते हुए भी पूण यत्ना नहीं 
हो सकती । इसलिये ऐसे प्रसड्डों पर हाथ से विशेष यत्रा करना 
ही उचित है । 

ज्ञानसुन्दरजी ! प्रसन्न होने का वात तो जब होती कि 
आचाराह्ज में वोलने का प्रसद्भ भी बताया गया होता, व साथ 
ही यत्रा के स्थान “पाणिणा” के साथ साथ पाणिणा-मुहणंतगेण, 
था मुहणंतगेण ही होता। पर उस समय हमारे हस्तवस्त्री महा- 
न॒ुभावों का सदभाव ही नहीं था, अन्यथा ऐसे अवसरों पर ये 
कहाँ चूकने वाले थे ? अतएव सिद्ध हो गया कि आचाराज्ञ का 
नाम लेकर हाथ में सुख-वस्त्रिका रखना सर्वथा अनुचित है । 


( ४० ) 
६5) 


शंका--श्री ज्ञानसुन्दरजी ने हाथ में मुख-वस्त्रिका रखने के 
पक्ष में भगवती सूत्र का प्रमाण दिया है, इसका क्या उत्तर है ! 

समाधान--भगवती सूत्र का न्‍्ञाम लेकर हाथ में वस्त्र रखने 
का कहना भी भूल'है। भगवती सूत्र में श्री गौतमस्वामी के प्रश्न 
करने पर श्रमण भगवन्त श्री वीर प्रभु ने फरमाया कि जब झशक्रन्द्र 
मुख पर वस्त्रादि रखकर बोलता है, तो वह निर्वद्य भाषा बोलता 
है। और वस्त्रादि रहित खुले मुँह बोलता है, तब सावग्य भाषा 
चोलता है | । 

श्री गौतभस्वामीजी के इस प्रकार के प्रश्न का यही आशय 
है, कि हम जो साधु हैं सा तो सदेव मुख-बस्त्रिका मुख पर बॉधी 
रखते हैं, जिससे वायुकायादि जीवों की दया होती है। परन्तु 
शक्रेन्द्र कभौ तो वस्त्र से यन्ना करके बोलता है, व कभी वैसे ही 
खुले मुँह भी बोछता होगा। क्योंकि यह तो हमारी तरह मुख- 
वस्त्रिका धारण नहीं करता है। तब इसकों भाषा केसी कही 
जायगी ? ठीक इसी विचार से यह प्रश्न उपस्थित हुआ मातम 
होता हैं, जिसका प्रभु ने पूर्वोक्त उत्तर दिया है। प्रथ्नु ने वहाँ 
देवेन्द्र का लिहाज नहीं करते हुए स्पष्ट फरमा दिया कि जब 
शक्रेन्द्र वस्त्रादि से यत्ना कर बोलता है, तभी बह भाषा निर्वद्य हो 
सकती है, अन्यथा सावब्य । 


( ४१ ) 

भला ऐसे कथन से ज्ञानसुन्दरजी किस प्रकार हाथ से वल्ल 
रखना सिद्ध करते हैं? इस से तो उल्टा इन्हें यह. उपदेश प्राप्त 
करना चाहिए कि जब अविरति गृहस्थ देवेन्द्र होते हुए भी निबंध 
भाषा के लिए वस्त्रादि से सुँह की यज्ञा करके बोलता है; तव हस 
तो साधु हैं। स्ंधा दया पालेना ही हमारी प्रतिज्ञा है. हमें तो 
अपनी प्रतिज्ञा का पूण रूप से पाछन करने के लिए मुख-वस्तिका 
मुँह पर धारण करनी ही चाहिए। जिससे एक तो जीवों की 
दया रूप प्रतिज्ञा के पालक बनें। और दूसरा जैन साधु का 
लिंग भी हमारा कायस रहे। जिसके अवलोकन करने से भव्य 
जीवों के हृदय में जैन घम के प्रति श्रद्धा एवं अहिंसा के. प्रति प्रेम 
उत्पन्न हो। इह तरह संसार का भी कुछ उपकार हो। पूर्व 
इतिहास भी कहता है कि साधु को देख लेने से. ही कइयों को 
दैराग्य प्राप्त हुआ और उन्होंने क्रमशः अपना आत्म कल्याण भी 
कर लिया। यह विना मुख-वस्त्रिका के केसे हो सकता है १ नप्न 
सिर व हाथ में दण्ड झोली आदि तो अन्य सम्प्रदाय के साधु 
लोग भी रखते हैं। पर मुख्यतः एक मुख-वस्त्रिका ही जो मुँह 
पर देधी रहतो है. ऐसी है कि जिससे दूर से जैन साधुक्त्व 
परिचय मिल सके | 
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: - अतएवं भगवती सूत्र का नाम छेकर सुख-चस्त्रिका हाथ में 
रखना नितान्त अनुचित है । 
ह्‌ 


] (४) 

शक्का--श्री ज्ञानसुन्दरजी ने एक प्रमाण फिर आचाराह्ज का 
दिया है उसमें यह बताया है कि.“ वस्त्र रहित रहने वाला साधु 
ऐसा.विचार करे-कि में तृण, शीतोष्ण, दंस, मशग, आदि परिपह- 
तो सहन करूंगा पर गुछा अदेश ( पुरुष चिन्ह ) की छज्जा रूप 
परिपह को सहन करने में असमर्थ हूँ. ऐसे साधु को एक कटिवंध 
रखना कल्पता है ” इस प्रमाण पर से सुन्दरजी ने यह तक की 
है. कि-- 

सूत्र में तो केवल एक कटिबन्ध रखना कहा है, तब आप के 
मुँहपत्ति का डोरा कहाँ रहा? इसका क्या समाधान है? 

. समाधान--ऐसी मिथ्या तक ही अपने कतो का पक्ष व्यामोह 

सिद्ध करती हैं। देखिये-- 

यह आचाराह्ड का वचन केवल लज्ञा निवारण के लिए वस्त्र 
रखने का विधान विशेष क्रिया रूप से ही करता है। इससे तो 
कोई यह भी तक कर सकता है कि--कटि वस्त्र के सिवाय अधिक 
वस्त्र रखना भी अनुचित होगा ? पर यह तो हमारे तककर्ता 
सुन्दरजी को भी मान्य नहीं है। और इससे तो इनका हाथ में 
वस्त्र रखना भी उड़ जाता हैं। फिर इन्हें यह कर-चस्त्र भी त्याग 
देना चाहिये, क्योंकि इस सूत्र से तो यह भी रखना सिद्ध नहीं 
होता | 


(- ४३ .) 


सुन्दरजी को मुख-वस्त्रिका के प्रति अपत्ते बैर भाव को छोड़ 
कर शान्त एवं शुद्ध हृदय से विचार करना चाहिये कि .सूत्रकार 
ने विधिवाद में साधु-साध्वियों के पछेवड़ी चोलपट्टक, सुखबस्त्रिका 
आदि रखने की आज्ञा दी है। यह सूत्र तो अपवाद रूप विशेष 
' शक्ति बालों के लिये अचेलक आदि विशेष क्रिया का. ही प्रति- 
पादक है फिर भी वहाँ घासिक उपकरण व खास कर साधु वेष 
को बताने वाले मुखवस्त्रिकादि का अभाव नहीं होता.। केवल 
परिषह सहल ही इसका मुख्य उद्देश्य है: और मुख-वस्त्रिका. जो 
मुँह पर बाँधी जाती है, इससे भी कष्ट ( परिषह ) तो होता: ही 
है। अतणव यहाँ धार्मिक उपकरण को उड़ाने के लिये वक्त. सूत्र 
को साक्षी देना सत्य का खून करना है। वैसे तो श्री सुन्द्रजी-ते 
भी प्रश्न व्याकरण का प्रमाण देकर मुख-वस्त्रिका रखना मान्य 
किया है। फिर ऐसा प्रमाण ( जो मुख-चस्त्रिका के लिये लांगू नहीं 
होता ) देने स क्या छाभ है? इससे तो इनका हाथ में बस्त्र 
रखना भी उड़ जाता है। फिर इसमें तो इन्होंने केवल “डोरे” से 
ही द्वंप प्रदर्शित किया है वह स्बंधा अनुचित है। ऐसी: थोथी 
दलील से इनका अभीष्ट कदापि सिद्ध नहीं हों सकता। उल्टी 
मतोन्मता ही टपकती है। 

६5%) 


शंका--भज्ञ चूलिया सूत्र का प्रमाण तो स्पष्ट हाथ में मुस् 


( ४४ ) 

वस्त्रिका रखने का विधान कर रहा है जिसको श्रीक्षानसुन्दरजी 
ने दिया है, इस विपय में आपका क्‍या समाधान है? 

समाधान--इस शंका का. समाधान तो स्वयं सुन्दरजी ने 
: ही कर दिया है।। वे लिखते हैं. कि यह सूत्र स्था० को मान्य नहीं 
है इस लिये इसका प्रमाण देना ही अनुचित है। हमारी तो दृढ़ 
मान्यता है कि कोई भी ग्रन्थ क्‍यों-न हो, उसका जो वचन 
वीतराग वाणी को बाघा कारक नहीं हो, वही हमारा मान्य है। 
कितने दी शास्त्रों में अनिष्ट परिवर्तन हुवा है जिसका प्रमाण मेंने 
“लॉंकाशाहः मत समथन” नामक पुस्तक में दिया है। खास 
अद्भोपाह़् में ही जब मनमाना फेरफार कर दिया गया है, तो अन्य 
की तो बात ही क्या है? यहाँ प्रकरण विशेष बढ़ जाने के भय से 
हम उन श्रमाणों को नहीं लिख रहे हें। 

अमाण वही उचित हो जो उभय समाज सम्मत हो। हमने 
भी ऐसे ही प्रमाण ओर ख़ास कर हमारे प्रतिस्पर्धी ( हाथ में बच्र 
रखने वाली ).समाज के ही दिये हैं,। 

अतएंब केवल एक पक्ष को ही मान्य तथा सदोष ऐसे अ्माण 
कुछ भी कार्य साधक नहीं हो सकते 

(६) 

शंका--सुम्हारे मान्य ३२ सूत्रों के अन्दर दशवैकालिक सूत्र 
उसमें मुख-वस्तनिक्रा को हप्थग” .कहा है, इससे .हाथ में 


2 फ 
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रखना सिद्ध होता है। इसको आप कैसे अमान्य कह सकते हैं? 

समाधान--यह शंका भी अज्ञान या मत मोह से प्रेरित 
होकर ही की गई है। क्योंकि दशवैकालिक सूत्र के उस प्रमाण से 
मुख-वस्थिका का कोई सम्बन्ध ही नहीं है। यह “हत्थग” शब्द 
दशवैकालिक सूत्र के पाँचबे अ० प्रथमोद्देश की ४३वीं गाथा में 
आया है। उस सारी गाथा को यहाँ लिख कर समाधान किया 
जाता है+- - 

अणुन्नवित्त महावो, प डच्छिन्न॑मि संबुद़े । 

“हत्थग” संपमज्निता, तत्थ झुजिज्ज संजए ॥<३॥ 

अथ--चुद्धिमान्‌ साधु ग्रहस्थ की आज्ञा लेकर ढके हुए स्थान 
में उपयोग सहित प्रमाजनी (पूँजनी-रजोहरणी : से शरीर के 
हाथ पाँवादि अवयवों को सम्यक्‌ प्रकार से प्रमाजन कर वहाँ 
भोजन करे। 

इस गाथा में जो “हत्थग'' शब्द आया है वह हाथ आदि 
अबयवों को प्रमाजेनी से पूँजने के अथ को चताने वाला है और 
यही अथ यहाँ उपयुक्त एवं प्रकरण के अनुकूल भी है। क्योंकि 
वहाँ हाथ आदि को प्रमाजेन करने की आवश्यकता है. न कि 
बोलने की. उल्टा उस समय ्तों मुख-वखिका को मुँह से प्रथक्‌ 
करना पड़ता है। कारण भोजन समय का प्रसंग है और प्रमाजन 
क्रिया जो है वह प्रमाजनी से ही होती है। मुख-वख््रिका से 


( ४६ ) 


जन करने की तो कोई विधि ही नहीं है। टीकाकार ने जे 
“हस्थग” शब्द का अ4--मुख-बस्त्िका किया है, यह केवल अः् 
का अनथ ही मात्यम होता है। मुख-वस्िका को किसी भी स्था* 
पर हत्थग” नहीं कहा है। इस त्तरह शब्दों की खींचतान क 
अपना पक्ष जमाना निष्फल ग्रयास ही है । 
(७) 

शक्का--श्रीमान ज्ञानसुन्दरजी ने आवश्यक सूत्र का अबतरः 
देकर जो हाथ में सुँहपत्ति रखना सिद्ध किया है, उसका क्‍्य 
उत्तर है ९ 

समाधान--श्री ज्ञानसुन्दरजी ने स्वृ० पूज्य श्री अमोलब् 
ऋषिजी महाराज से अनुवादित आवश्यक सूत्र के “ कुंड 
ककराईए छीए ” का अवतरण देकर यह सिद्ध करना चाहा। 
कि यदि मुख-चस्त्रिका मुख पर होती, तो ऐसा प्रसंग ही क्‍्य 
आता ? इस विपय में आपको यह समझना चाहिए कि साधुअ 
को कितने ही प्रसंगों पर मुख-बस्त्रिका मुंह से अछग भी करन 
पड़ती है। जैसे भोजन करते समय, पानी पीते समय, दवाई लेते 
समय या अन्य ऐसे ही किसी प्रति लेखना आदि प्रसंग पर मुख- 
वस्त्रिका मुँह से दूर की हो, और हठात्‌ बोलने आदि का काम पड़ 
जाने से, उस समय यदि खुले मुँह बोला गया हो, ऐसे ही रात्रि 
में निद्रा छेते प्रमादवश मुख-बस्त्रिका मुँह से हट गई हो, और 


( ४७. ) 


अचानक कभी ऐसा प्रसंग बना हो, उसके लिए यहाँ मिथ्या 
दुष्कृत्य दिया गया है। ऐसे प्रमाद के कार्यों का उदाहरण देकर 
हाथ सें वस्त्र रखने की सिद्धि करना सत्य से सवथा दूर है। 
क्या आपको ग्रसादी हालत के प्रमाण ही अभीष्ठ हें ९ 
(८) 
इसी प्रकार प्रत्याख्यान प्रसंग में आए हुए “ अन्नत्थणा 
भोगेणं. सहसागारेणं ”' शब्द से भी जो भ्रम फेलाया गया है 
, उसके लिए भी सुन्द्रजी को यही समझना चांहिए कि ऐसे प्रसंग 
प्रसादावस्था से उपस्थित होते हैं । 
ऐसा कई वार देखने सुनने व अनुभव सें आया है कि प्रमाद 
| के कारण ब्नत का स्मरण नहीं रहने से जिस वस्तु का त्याग किया 
गया है वो ( या उपवासादि प्रसंग में कोई ) वस्तु अचानक मुँह 
: + डाल दी जाती है। और फिर ब्रत का स्मरण होता है तव 
: 'श्वात्ताप होता है । 
; ठक एस ही प्रसंग का यह आगार है। इसमें इसी तरह 
समझना हांगा कि--- | 
यदि किसी साधु ने कुछ ब्रत ( उपवासादि ) किया हो, और 

मिक्षाचरी के समय अन्य गुवादि साधुओं के लिए आहारादि 
>छाया हो और सदेव के अभ्यास , मुहावरे ) के कारण ब्रत का 
$ रण नहां रहने से भोजन करने बैठा हो, और कुछ त्यागी हुई 


( ४८ ) 


बस्तु मुँह में डाल भी छी हो, अथवा एक पात्र में दूध, दाल, पानी 
हि ५३ मो [934 

आदि परिवतेन करते समय उस ग्रवाही वस्तु का छींटा उड़ कर 

मुँह में गिर गया हो तो वैसे असंग का यह आगार बताया गया 

है। ऐसे प्रसंगों का सहारा लेकर अपनी शिथिलाचार रूपी 

रा न कप को 2 9० प 
खुले मुँह रहने की प्रश्नत्ति को शास्त्र सम्मत कहना मानो डूबते हुए 
को तिनके का सहारा छेना है। ऐसा प्रयास सदा निष्फल ही 
सिद्ध होता है । 

(५) 
2 जा # दशयेकालिक ». (4 तप बन हु छूर 
बैंसे ही दशवेकालिक की अंनाचार सम्बन्धी व्याख्या में 
ते हे है ० 9 आ आदि 
दन्तधावन और दर्पण में मुँह देखने आदि के अनाचार विपयक् 
6. * ' - 
कुतक की गई है । 

. ज्ञानसुन्दरजी को मुख-बस्रिका हाथ में रखने का जब सूत्र 
मान्य कोई प्रमाण नहीं मिला, तब ऐसे अनाचारों का नाम लेकर 
आपने अपना पक्ष कुछ समय के लिए कायम रखने व स्वमान्य 
समाज में वाह वाही प्राप्त करने की चेष्टा की है। पर शायद 
आप यह भूले हुए हैं, कि अनाचार तो अनाचार ( जो आचरण 
करने योग्य नहीं ) ही है। जो इनका सेवन करेगा वंह अनाचारी 
ही होगा । तथा इनका सेवन मुख-बख्रिका के होते हुए भी हो 
सकता है। इसके लिए बाँघने न बॉवने का कोई प्रश्न नहीं. हो सकता. 
क्योंकि हड्डी माँस लचा आंदि को सुख उपजाने के लिएं जिस 


( ४९ ) 


प्रकार तेछादि का सदन करना पूव के अनाचार में बताया है, वह 
किसी को दिखाने के लिए नहीं, पर शरीर को साता पहुँचाने के 
लिए है। ऐसे ही द्न्‍्तधावन भी मुँह और दाँतों को विशेष रूप 
से शान्ति पहुँचाने या पुष्टि करने के निमित्त करना अनाचार 
वताया है। इससें मुँहपत्ति बाँधने व खोलने का प्रश्न ही कैसे 
- उपस्थित हो सकता है ? और जो काच सें मुँह देखने के विषय 
सें आपको शह्ढा हो तो यह भी निरथक है। क्‍योंकि यह तो मुख- 
वस््रिका के दँधी हुईं होते हुए सी हो सकता है। दूसरा जो 
अनाचार का सेवन करेगा वह प्रायः किसी के देखते तो करेगा ही 
नहीं अगर गुप-चुप जिसे अनाचार सेवन करना है. वह मुख- 
वखस्रिका रखकर या छोड़कर करे, इसकी चिन्ता हम क्‍यों करें 
सूत्रकार ने तो ऐसा करना अनाचार बताया है जो छोड़ने योग्य 
है। अत अनाचारों के उदाहरण शुद्ध क्रिया में देकर भ्रम 
फेलाना सुज्ञजनों का काय्य नहीं है । 
(१०) 
श्सी प्रकार निशीथ सूत्र में मुँह व दाँत से वीणा नामक 
वादित्र जैसे बना कर बजाने के प्रायश्विताधिकार में भी कुतक 
की गई है. यह्‌ भी सर्वधा अनुचित है। क्‍योंकि यह मुख-बल्िका 
के होते हुए भी हो सकती है। इसमें मुख-बखिका कोई खास 


बाधा नहीं पहुँचाती और दोप सेवन करने वाल्म जिसे शुद्ध संयम 
प 
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पालन करने का प्रेस ही नहीं है, वो यदि मुख-चखिका खोलकर भी 
ऐसे दोपों का सेवन करे ती भी इसमें कोई आश्रय की बात नहीं 
है। क्योंकि वहाँ तो प्रायश्रित कहा है। इसलिए ऐसी निरथंक बातों 
का प्रमाण देना, स्वयम्‌ प्रमाणों का अभाव सिद्ध करना है। 
(११) 

निश्नीथ सूत्र कें पॉचवे उद्देशों में विभूषा के लिए दॉत 
घिसने का जो दण्ड निर्माण किया है, उससे भी हाथ में वस्त्र 
रखना सिद्ध नहीं हो सकता। क्योंकि इसी सूत्र में आगे चलकर 
गुद्य अदेश की शोभा बढ़ाने के सम्बन्ध में भी वणन आता है। 
अगर विभूषा का अथ छोगों में झोमा अदर्शित करना ही किया 
जायगा तो दाँतों पर तो फिर भी सामुदायिक साधुओं की दृष्टि 
पड़ सकती है किन्तु गुप्ताह्न का सम्माजन किसे दिखाने के लिये 
हैं? फिर यहाँ विभूषा केसी ? इस विपय में तो आपको नम्नता 
ही माननी पढ़ेगी ? तभी गुप्ताह्न की शोभा का ग्रायश्वित विधान 
सच्चा हो सकता है। महाद्यय ! जरा गीतार्थों से सूत्र के रहस्य 
समझा और फिर अन्य को समझाने बेठा। अन्यथा “िने 
गई पृत, और खो आई खसम” बाली कद्दावत चरिताथ होगी। 
अतएव इस तक में भी कोई तथ्य नहीं है । 
(१२) 


ऊ ञ्‌ रु कर छ. 
अब इनके दशवंकालिक के दूसरे प्रमाण पर विचार करते 


( ५१ ) 

हैं। इन्होंने जय॑ सुँजंतों “भासंतों शब्द पर से है| अपने कर 
वस्य की सिद्धि मानली है। यह प्रत्यक्ष से भाषा समिति विषयक 
अज्ञता सिद्ध .करती है। इनको यतना पूर्वक वाछन के विधानों के 
शास्त्रों में स्पष्ट एवम्‌ विस्तार पूवंक जो कथन हैँ उन्हें देख लेना 
चाहिये। उससे मालूस हो जायगा कि अल्ला पूरक बोलना किसे 
कहते हैं। इन्होंने इसका अथ करने से जा अपनों सद्कुचित वृत्ति 
प्रकट की है. वह हास्यास्पद्‌ हा है। इन्हें यत्ना पूवेक वालन का 
अथ इस प्रकार समझना चाहिए कि जिससे वो अथ सिद्धान्त 
निर्दिष्ट सभी विधानों को छागु हो सके। यदि संक्षेप इस 
वाक्य का अथ किया जाय तो निन्न प्रकार से हा सकता हे 

१ यत्ना पूवेक वह भाषा कि-जों वीतराग बचनों से सम्मत 
होकर जैत शासन का प्रभाव फ़ेला सके । 

२ यत्ञा पूर्वक बह भाषा कि--सिससे किसी भी प्राणि का 
अनिष्ठ न हो और न किसी के हृदय में चोट पहुँचे । 

३ यत्ा पू्वेक वह भाषा कि--जिंससे गुरुओं का निरादर: 
नंहा। 

४ यत्ना पूर्वक्क वह सापा कि-+जिससे संसार रत जाता 
का उत्धान और कल्याण हो । 

५ यत्ना पृवक वह भाषा सो-+अमद्बल में-मड्डल, अशांति 
में शांति एवम्‌ छुश के स्थान पर संप स्थापन करे । 


हम 

इत्यादि अनेक अर्थ हो सकते हैं। ऐसे अनेक शुभ अभ 
प्रकाशक शब्द का केवछ अपने मत की सिद्धि करने के लिए मन- 
माना सक्कचित अथ कर डालना ग्रत्यक्ष पक्ष व्यामोह है! 

अतएव “ जय॑ भ्रुअन्तो भासन्तो ” शब्द से हाथ में वल्न 
रखना कदापि सिद्ध नहीं हो सकता । 

(१३) 

शक्का--ज्ञानसुन्दरजी ने लिखा है कि--दिन भर डोरा डाल 
मुँहपत्ती बॉधने वालों को शासन-भशक, निन्हव कुलिंगी समझते 
हैं। तो इस विपय में आप हमेशा मुँहपत्ति मुँह पर बॉयना, और 
बह भी डोरे से, क्या जैन लिंग के लिए इसको प्रथक्‌ २ सिद्ध 
कर सकते हैं ९ 

समाधान--हां, महाशय ! हम सिद्ध तो कर चुके हैं, और 
फिर भी कर सकते हैं। पर ज्ञानसुन्दरजी ने हमारी समाज पर 
जो प्रेम एवम्‌ सहृदयता प्रकट की. है, वह तो उनके याग्य ही है । 
क्योंकि हमारी समाज में ये महानुभाव रह चुके हैं। इसीके 
अन्न जल से इनकी देह बढ़ी है। तीसरा ज्ञान-दान भी इन्हें इसी 
समाज के खजाने से प्राप्त हुआ है। यदि इसके उपलक्ष्य में ज्ञान- 
सुन्दरजी अप्‌झब्द-गालियोँ अरदान नहीं कर तो क्या करें! 
कुछ वदछा तो चुकाना ही चाहिये। महाशय ! आपको ध्यान 
रहे कि ज्ञानसुन्दरजी जो कुछ कह रहे हैं वो केंवछ आन्तरिक 


६ हे .) 


रे 


द्वेपष के कारण ही। क्‍योंकि साधुमार्गीय समाज से इन सहाशय 
रिया 

को चरित्रहीनता के कारण विदाई सिली है। उस बेर का बदुछा 

गाली प्रद्यत द्वारा चहीं रे तो फिर क्‍या करें ? अब आप :.पने 


प्रश्न का उत्तर क्रम से छोीजिये--- 


दिन भर सुखे-द्चिका बंधिता-- 








जब कि हमेशा ; मख-चस्षिका हाथ दि. 3 
जब कि हसेशा झुख-चल्लिक्रा हाथ से रखने वाला के सान्‍्य 
सिद्धान्तों मरप ०० पल ३ बाय से चाहर न वायकाय हिंसा दे 

सेद्धान्तों में उुँद क्ली वायु से वाहर की वायुकाय की हिंसा होना 

है हे बा पु 
सिद्ध हो चुका है। ओर सुख पर मुख-वल्विका वॉबना भी सिद्ध 
हो चुका है। फिर ऐसी शह्ाउ किये तो स्थान हो कई 
हा चुका हैं। फिर एसी शह्लाओं के छिये तो स्थान हो कहा ९ 
फ्रि *प प्रकरण के विद्येप ० विद्येप 
फर भी अकरण की विद्येप पुष्टि ओर शह्ला के विशेष समाधान 
मा ल्चि हि सकल मैर दता देता उचित कि ऊँ खिये 
फे लय कुछ और बता इंचा उाचत हू । दखियं--- 

5 न झाप ० आओ ८6 ॥० धे 

चह दा जाप जानतं हा हू कि सह स बाय ता निकलता हा 


ू 


स्ह्लती हे 3 नियद समय ता >> ही जी 
रहती हे। उसके निकलने का कोई सियत समय ता है ही नहीं। 





ज्द्ी हधलत औीह<२७-भा०-*ज 39 ह्घ्न्या सहपत्ति नहा 8 ०-50:2 अर री 
जया हालत न हसशा चहपाच नहा वाधवद स पूरा यत्रा किस 
श्स््र | सकठी हि 
प्रकार हा सकती हू ? 
दुसरा, नहीं दाँवकर हाथ में रखने वाले भी निन्न छिखित 
दटुसरा, नहा दावकर हाथ सू रखने चाल भा नन्न ।छाॉँसत 
ही हैं। देखिये 
ला ऋावधता स्वाकार करत हा हू। दखिय--- 


में रह्चिनयजों मणि पू० ४० 


( ५४ ) 


यद्यपि खास वॉधवाना ग्रसंगोनुं चोक्खुं नक्की तारण कदाच 
आपणे न काढी शकीए तो पण सामान्य सिद्धान्त ए तारबी शक्या 
के ज्यारे ज्यारे बॉध्या बिना उपरना प्रयोजनों वरोबर सिद्ध न करी 
शकाय, व्यारे त्यारे वांधवीज जोइए, ते बॉथवाना प्रसंगोमां खास 
करीने नीचेनी बावतोनों समावेश थशे:--- 
( १) स्वाध्याय--- 


१ बाचना ०, स्थंडिल गमन 
२ प्रच्छना ६ व्याख्यान प्रसंग 
३ परावतंना ७ घर्मकथा 

४ वसति प्रमाजन ८ मस्तक ने, विगेरे, 


(२ ) पडिलेहणा-- 
१ पात्र पडिलेहणा 
२ स्थापना पडिल्हणा 
३ उपधि पडिल्हणा 
४ आधानी पडिलेहणा 
उपरोक्त प्रमाण से यह सिद्ध हो गया कि वाचना, प्रच्छा, 
परिवतना, धर्मकथा, प्रतिछेखना, प्रमाजना, स्थंडिक गमन, 
व्याख्यान प्रसंग आदि में मुख-वस्धिका अवश्य बॉधनी चाहिये । 
यद्यपि उक्त प्रसंगों पर बॉवना ओर बाकी के समय में हाथ 
में रखना, ऐसा छेखक का अभिप्राय हो सकता है, तथापि ठेखक 


(5५. 2) 


यह्‌ तो स्वीकार करते हैं कि “अभी यह तिम्चय अपूण ही है” 
छेखक के ये शब्द ही कह रहे हैं कि--अभी इसमें और विचार 
करने की आवश्यकता है। देखिये, वे शब्द “ यद्यपि खास 
बॉधवानों प्रसंगोनुं चोक्‍्खुं चक्की तारण फंदाच आपणे न काढी 
शकिए ” ये शब्द ही उपरोक्त प्रसंगों के सिवाय भी बाँधन्ने की 
गुजाइश बताते हैं। 

इतने प्रसंगों पर तो वबाँधना इन्हें भी स्पष्ट स्वीकार है। फिर 
भी ये छोग इत सब प्रसंगों पर नहीं घाँधते हैं। इससे तो यही 
पाया जाता है कि ये छोग मत-मोह एवम्‌ शिथिलता में पड़ कर 
संयम तथा चारित्र के ग्रति उपेक्षा ही करते हैं । 

अब हमारे पाठक ही सोचे कि--उक्त प्रसंगों के सिवाय 
वाकी क्‍या, व कौनसा काय वा समय ऐसा रह जाता है, जिसमें 
सुख-चस्रिका वाँधे विना रहा जाय। जो छोग मुख से निकलती 
हुई वायु से वाहर की सचित्त वायुकाय की हिंसा होने की मान्यता 
रखते हैं, उनके लिये भोजन पान के सिवाय ऐसा कोई भी समय 
नहीं है कि वे खुले मुँह विना मुख-वस्त्रिका वांधे रह सकें ! 





सर वाज.र कई हस्ु-वरस्त्री सावुओं को खुले मह बोलते देखा गया 
ह अःएवं ऐसे समय भी झरुख-वरिका मेह पर बॉची रहनो चाहिए । 

ठारीेख १० अबटोंबर सन्‌ १९३७ की वात हैं ज्ञव यह लेखक 
स्यम्‌ अहमदाबाद गया था, वहाँ अन्य दो स्वधरमियों के साध*" गच्छ 


( ५६ ) 

बाँधने के उक्त प्रसंगों के सिवाय अब मुख्यतया चार असंग 
भौर रह जाते हैं, एक तो भिक्षाचरी गमन, दूसरा ध्यान 
(कायोत्सग ), तीसरा शयन और चौथा ग्रतिक्रमण। क्या इन 
प्रसंगों पर भी मुख-वसख्तिका बाँधने की आवश्यकता है ? इस पर 
भी थोड़ा विचार किया जाता है | 

(१) जब गौचरी ( भिक्षाचरी ) के लिए साधु जाते हैं, 
तब मार्ग में चछते समय यदि उनके मुँह पर मुख-बख्िकाएँ होती 
हैं. तब तो उनका परिचय अपने आप अन्य मतावरूम्बियों को हो 
जाता है। मुख-बस्चिका के मुँह पर होने से वे पहिचान लेते है 
कि ये जैन साधु हैं। परन्तु सुख-बस्चिका मुँह पर नहीं होकर 
हाथ में ही हो तो वह जैन लिंग की परिचायिका नहीं ठहर 
सकती। क्‍योंकि बसे हाथ में तो प्रायः कई सम्प्रदाय के साधु 
कपड़ा आदि रखते हैं । 

दूसरा यह देखने में आया है कि सम्बेगी साधु जब भिक्षा 





के उपाश्रय में गया, वहाँ. के बुद्ध आचाये निद्रा ले रहे थे और खुले 
मुह खुरांटे भर रहे थे! उस समय हमने उनके एक साधु के साथ 
छगनभग २०-२७ मिनिट तक वार्तालाप की मगर उन मह'नुभाव की 
सुख-वखिका के दर्शन हमें उनके कमर में पहने हुए चोल पदक में संस 
हुए हुआ, और उस समय दूसरे एक साथु अन्य गृदस्थ से वारतछाप कर 
रहे थे, पर वहाँ भी हस्त बस्तर के उपयोग का अभाव ही था। इस प्रकार 
मुख-बख्िका की ये छोग दुर्गति करते हैं । 


( ५७: ) 


प्रहण करते हैं तब एक हाथ सें तो उनके दण्ड और झोली रइती 
है। दूसरे हाथ से वे सिक्षादाता को कम लेने व नहीं लेने का 
लस्वा हाथ कर इशारा करते हुए साथ ही थोड़ा थोड़ा, या नहीं 
नहीं. ऐसा मुँह से कहते जाते हैं। यह सव खुले मुँह ही होता है । 
यदि मूँह पर सुख-बस्तिका वंघी हुई हो तो ऐसी अयब्ना कदापि 
नहीं हो सकती । 

अतएव भिक्षाचरी को जाते समय भी मुख-बस्त्रिका-लिंग 
परिचय एवम्‌ जीवों की यत्ना के लिए अवश्य वन्धी हुई होनी 
चाहिए । 

(२) अब ध्याच-कायोत्सग के प्रशंग पर विचार करते हैं। 
जिस समय कायोत्सग होता है, उस समय ये लोग अपने दोनों 
हाथों को दोनों जंघाओं पर खुले फेला देते हैं, कायोत्सग में शरीर 
भी स्थिर रखना पड़ता है। ऐसे समय यदि किसी अन्यमताव- 
लम्बी की इन पर दृष्टि पड़ जाय तो इन्हें कोई जैन साधु नहीं 
जान सकता। दूसरा कायोत्सग पालते समय भी असावधानी से 
अयद्वा हो ज्ञाना सम्भव है। 

( ३ ) शयन के समय निद्रा छेते समय सुख-वल्लिका मुंह 
पर नहीं बांधने वाले से किस प्रकार यत्रा हो सकती होगौं ? 
धासोच्छूवास के सिवाय खाँसने आदि की भी प्रवृत्ति अकस्मान्‌ 


तक 


पे जाती है. ओर सुख-बस्यिकरा उस समय यातों सिरहाने या 
८ 


है. 6, 2) 

अन्य कहीं विरांजमान रहती है। तब ऐसे समय तो अयत्ना 
अवश्ब ही होती है। इसलिए इस समय भी गुख-वखिका अवश्य 
मुह पर वंधी रहनी चाहिए । 
| (४) अतिक्रमण करते समय भी मुख-वस्धिका मुख पर रहनी 
आवश्यक है.। क्‍योंकि जब वन्दना नमस्कार किया जाता है, तब 
और शक्रस्तव करते समय दोनों हाथ घुटने पर जोड़े हुए रख कर 
मस्तक झुकाकर पाठ उच्चारण किया जाता है, एवम्‌ खमासमणा 
देते हुए आवते करते समय मुख से पाठ उच्चारण और हाथों से 
आवतंन किया जाता है, उस समय हाथ में रही हुई मुख-बख्रिका 
यत्ना के काय में अनुपंयोगी ही सिद्ध होती है और अयन्ना हो 
ही जाती है।. ऐसे समय में यदि मुख-बस्त्रिका मुँह पर बंधी हुई 
हो तो यत्ना अच्छी तरह से हो सकती है, अन्यथा नहीं । 

इस तंरह दूरदर्शी होकर यदि विचार किया जाय तो यही 
निश्चय होता है कि मुख-वस्चिका को सदेव मुख पर बांधना ही 
उचित है। जो छोंग मुँह पर मुख-वस्िका नहीं बांधते हैं वे न 
तो वायुकायादि जोबों की यत्ना ही कर सकते हैं और लिंग रहित 
होने से, नं जैन साधु ही कहे जा सकते हैं । 

जो महाश्य सुख-वख्रिका को मुँह पर नहीं बांधते हे वे 
-पृव्ाध में वताए हुए प्रमाणों और उनके आचार्यों के उद्गारों का 
पढ़कर यदि शांत भाव से विचार करेंगे तो उन्हें अवश्य विश्वास 


( ५५ ) 


होगा कि मुख-वस्त्रिका मुँह पर सदेव बांधना उचित ही.है।-अगर 
वे सत-सोह से इतना नहीं कर सकें तो कम से कम अपने आचार्यों 
के निर्देश किये हुए प्रसंगों पर तो सुख पर सुँहपत्ति बांधकर 
धार्सिक क्रियाओं सें होने वाली उतनी हिंसा से अवश्य बचेंगे 
ऐसी आशा है । ह जा 
महाजुभावो ! यदि सदैव बांधने के कष्ट से डरकर हमेशा 
मुख-बख्रिका नहीं बांध सको तो कम से कम. उक्त असंगों पर तो 
अवश्य वांधो और सदैव बांधने वालों की निन्‍्दा तो मत 
करो। सदेव बांधने वालों को आदर की दृष्टि से देख कर उनका 
अनुमोदन करो और वैसी क्रिया करने. की भावना रक्‍्खो, 
जिससे सिथ्यात्त्व रूप पाप से तो वचे रहोगे। क्योंकि स्वयम्‌ 
सागरानन्द्‌ सूरि लिखते हैँ कि---निरवद्य भाषानी प्रतिज्ञा वाला 
छतां जो मुँहपत्ति ने न माने तो मिथ्यात्तवी चने” अतएव सिश्यात्त् 
रूपी आस्रव से वचने का अवश्य प्रयत्न करिये। अन्यथा ध्यान 
रहे कि असत्य प्रचार में अपनी शक्ति का ढुरुपयोग कहीं पर-भव 
पीडाकारी शूल नहो जाय। | ह द 
मुहपत्ति में डोरा डालना-- 
जहां मुख-वख्रिका मुँह पर बांधना सिद्ध है वहां यह झांका 
. अनुचित है कि मुख-वसख्तरिका डोरे से क्‍यों वांधी जाय ? फिर 
गी इस सम्बन्ध सें विचार किया जाता है। 


( ६० ) 

' « मुख-बस्त्रिका होती तो वस्त्र की ही है और वह भी. आंठ प्रत 
वाली और कानों से लेकर ही वांधी जाती है। तब बांधने के लिए 
किसी दूसरी चीज की आवश्यकता होती ही है। बह वध, सृत, 
था डोरी के सिवाय अन्य कया हो सकता है ? उसमें भी वस्र की 
चिंधी ( छीरी ) तो चपटी और जल्दी फट जाने वाली होती है। 
वारबार इसकी याचना भी करनी पड़े। इसलिये इस कार्य में 
बटे हुए सूत की डोरी ही अधिक उपयोगी हो सकती है। अन्यथा 
आठ प्रत वाली मुँहपत्ति केसे वंध सकती है ? 

खरतर गच्छीय साधु व्याख्यान के समय जो नासिका से 
मुख-वस्तरिका बांधते हैं, वे भी कानों में ही पिरोते हैं। परन्तु वे 
मुख-चखिका ही के कपड़े से उसे बांधते हैं। जिससे वह आठ 
प्रत वाली नहीं रहती, इससे मुँह की धायु का वेग उतना कम 
नहीं हो सकता, जितना आठ प्रतवाली से होता है। अतएवं आठ 
प्रत वाली मुख-वस्तिका ही मुँह पर वांधनी उचित है। प्रमाण 
के लिए देखिए :--- 
( १ ) भगवती सूत्र श० ९ उ० ३३ सें जमालि के दीक्षा- 
धिकार में ऐसा उलेख है कि-- 
£ मुद्धाए अद्वपढछाए पोत्तिए मुहं वंधई ” 
जो भी यह पाठ गृहस्थ नाई के सम्बन्ध का है, तथापि इस 
यह तो सिद्ध हा सकता है कि उस समय भी आठ अत वाली 


(वी) 


ही सुख-वचस्चिका सुँह पर वांधी जाती थी। दूसरी बात यह भी 
सांलूस होती है कि जब व्यावहारिक केश कतेन के काय में थूक 
के कणों व मुँह के श्वास का बचाव करने के लिए भी आठ प्रत्त 
के विन्ा उद्देश्य सिद्धि नहीं हो सकता, तो वायु जैसे सूक्ष्म जीवों 
की रक्षा करने के लिए तो आठ प्रत वाली होनी ही चाहिये । 

(२) ८ आचार द्निकर ” सें लिखा है कि--वित्तस्तिश् 
लाराइुछाश, एतच्चतुरत सुख-बस्रिका प्रमाणसू। तस्य 
समाचरणा वस्रस्यपालि वामतो विधाय, ततः पर मज्ञनेन 
द्विगुणं हयात । पुनस्त॒तोषि द्विगुणम्‌ , ततः तियेग भज्ेनाए- 
बुण कुयांत्‌ । 

एक बेंत और चार अंगुल, यह चोकोन मुँहपत्ति का प्रमाण 
है। उसके आचरण करने याने बांधने की विधि-कपड़े की वायीं 
ओर से पाछी वनाकर, उसके बाद मोड़ के दो पट करे, फिर 
उससे भी दो पट वाद तिरछी सोड़ के आठ गुण (आठ पट) करे। 

इससें आठ प्रत वाली मुख-वखिका बनाने की विधि बताई 


|. शइ है। 


डक 


22008 


(३ ) सुख-चस्थरिका हाथ में रखने वाले भी आठ प्रव वाली 
ही रखते हैं। 

( ४ ) भूति-पूजा के समय मुखकोप चांधा जाता है वह भी 
आठ प्रत वाला ही होता है। 


( छू )2 

अतएव आठ अत.वाली मुख-बस्तिका , मुँह पर वांधना प्राम्ता 
णिक है ओर वह बिना डोरे के नहीं वांधी जा सकती है । 

जो छोग. कांनों के छिद्रों में पिरोकर वांधते हैं, उसमें खास 
विटम्बना तो यह है कि जिस व्यक्ति के कण छेद नहीं किया हो, 
या छिद्र छोटे हों, तो दीक्षा छेने पर उसे फिर से कण वेध इसी 
मख-बस्धिका के लिए करना पड़ता है। तभी वह इस क्रिया का 
पालन कर सकता है । 

बड़े खेद की वात है. कि ये छोग कणबेध “ छविच्छेद 
( चसमछेद ) कम तो करेंगे परन्तु पक्षपात के वश होकर जिससे 
अधिक यत्ना होसके, ऐसी आठ ग्रत वाठी मुख-बस्त्रिका डोरे से 
मुँह पर नहीं वांधेंगे। क्या पक्ष व्यामोह की भी कुछ सीमा है | 

पर के विचार से पाठक समझ सकते हैं. कि ऐसी शरह्डझा 

करना ही वास्तत्र में व्यथ है। दूसरी वात शाख्रकार तो प्रायः 
सामान्य विधि.का ही निर्देश करते हैं। उसके प्रसिद्ध व्यवहारों 
का निदेश तो बक्‍ताओं व श्रोताओं की बुद्धि पर ही आश्रित रहता 
है। स्थूल दृष्टि से विचार करने पर मी माठ्म हो सकता. है कि 
कई वस्तुएं ऐसी हैं. जो अपने साथ उपयोग में आने वाली दूसरी 
वस्तु को चट मांग छेती हैं। जैसे-रजोहरण की फलियों को दंर्ी | 
से बांधने के लिए डोरी की आवश्यकता रहती है, और वह। 
आगम प्रमाण के बिना भी बांधी जाती है। साध्वी के पहनने 








( ६श ) 


का चोलपटूक ( साड़ी ) का विधान है किन्तु वह किससे और 
कैसे बांधना, इसका वर्णन नहीं होने पर भी उपयोग के मे नुसार 
साधन लिये ही जाते हैं। जैसे पाजामा व लहेंगा कमर स वापन 
के लिए. चट नाोड़े की आवश्यकता हो हो जातों है। यदि कोई 
इनका प्रसाण मांगे तो वह अज्ञानी समझा जाता है। इसी प्रकार 
मख-वख्रिका के लिए भी समझ | 
मुख-चख्धिका जेन लिंग है । 

यद्यपि पूवोरू में यह विषय सम्मसाण सिद्ध किया जा चुका 
फिर मी ज्ञानसुन्दरजी के मिथ्या आक्षप का प्रतिकार करते 
लिए कुछ पंक्तियां और भी लिखी जाती हैं--- 

यह बात तो स्पष्ट है कि--श्री ज्ञानसुन्दरजा न अपना पूर्व 


हे 
र्‌ 
बश 


बेर अदा करने के लिये ही ये गालियां दी हैं। इस आवेग मं 
आपने यह नहीं सोचा कि इसमें कहीं मेरी अज्ञता या शत्रुता तो 
प्रकट नहीं होगी ९ ; 
जव कि श्री ज्ञानसुन्दरजी के सहयागी हा मख-बख्तरिका मुह पर 
वबांधना जैन लिंग और नहीं वांधना कुलिंग स्वीकार कर रह है फ्रि 
इससे अधिक और क्या प्रमाण चाहिये ? -देखिये वे श्रमाग-- द 
४ सुँहपत्ति चची सार ” पंन्यास रत्न विजयजी गणि रचित् 


पृष्ठ ३९ पंक्ति ५--मख-वस्तिका किस .लिए रक्खो जाता हूँ इसव 
कारणों सें तीसरा कारण:-- 


( ६४ ) 
# साधुवेश-लिंगमाटे “ 

इसमें मुख-वस्विका को साधु वेश-लिंग में स्वीकार किया 

है। आगे देखिये--- 
४ प्रसंगे महपत्ति बंधन ए कुलिंग नथी ” 
पष्ठ ३० पंक्ति ५ 
“बांघवाना प्रसंगे न वांधवामां आवबे, ते कुलिंग” 
प्रष्ठ ४) पंक्ति १३ 

क्या? अब भी ज्ञानसुन्दरजी अपने को स्वलिंगी तथा शुद्ध 
प्रवृत्ति वालों को कुलिंगी कहने की ध्रृष्टठता करेंगे ९ 

अगर वे तक करें कि इसमें तो प्रसंगोपात ही बांधने को 
सुलिंग कद्या है, सारे दिन बांधने को सुलिंग केसे कह सकते हैं ९ 
” इसके समाधान में प्रेम पूवंक निवेदन किया जाता है कि महाशय! 
अभी तो मेहपत्ति चचा सार के कता इस ( मख-वस्तिका मैँह 
पर बांधने के ) विषय में निणय ही पूण नहीं कर सके। थे 
स्वयम्‌ प्रष्ठ ४० में लिखते हैं. कि---/ यद्यपि खास वांधवाना 
प्रसंगोनुं चोक्खुं नक्की तारण कद्ाच आपणे न काढी शकीए ” ये 

शब्द ही विचार को अवकाश दे रहे हे? जिन पर पहले विचार 

किया जा चुका है। दूसरा वे स्वयम्‌ कर-बख्री है, इसलिए अपने 
मत की कुछ न कुछ तो बात रखेंगे ही । तीसरा मुँह की वायु 
से वायुकायादि जीवों की रक्षा मुख-बस्लिका वांधे विना नहीं हो 


( ६५ ) 


सकती, इसलिये सदैव वांधना योग्य ही है, थह निस्संदेह समझें । 

महाशय ! आपके इन पण्डित रत्रविजयजी के लेख से तो 
आप और आपके साथी उनके वताये हुए सं. प्रसंगों पर मुख- 
चत्िका नहीं बांधने के कारण अवश्य कुलिंगी ही हें । 

अपने साननीय आचाय आदि के वाक्यों से अब भी आप 
को परभव का कुछ भय खाना चाहिए और अपने पकड़े-हुएः 
मिथ्या हठ को तिलांजलि देकर सुख-वल्लिका मुह पर वाधनी 
चाहिये। तथा अपने उपकारी सुसाधुओं की निनन्‍्दा करते कुछ 
शरमाना चाहिये। इसी में तुम्हारा हित है ।#$ 

( १७ ) 

शंका--आपके समाज की ओर से प्रकाशित हुए कइ ग्रन्थों 
में दीर्थकर प्रभु के फोटो दिये गये हैं, उन फोठुओं में उनके. मुँह 
पर मुख-वस्तिका बताई गई है। तो क्‍या तीथकर प्रभु भी मुंह- 
पत्ति बाँधते थे ९ 


समाधान--महाशय ! आपने जो कुछ भी शंका की हैं, आ 


कण 


र्‌ 
श्री ज्ञाससुन्दरजी ने भी ऐसी ही विना आगा पीछा सोचे द्वेप 


| # 


मिद्ठचित कुतक कर डाला हे । उसके लिए आपका सरल दंद्धि से 





त्त चर्चासार पृष्ठ ४० में रुख-वच्चिका बाँवने के प्रसंग दताच 
न्विम कारण सें झूतक ने “ विगेरे ” इस प्रक्मार भा।द शब्द 
! यह भी जझन्य प्रसगा को स्थान देद ॥। न ५ 2 कक 


( हिई ) 


इस प्रकार समझना चाहिए, कि-- 

यद्यपि तीर्थंकर प्रभु वस्य मात्र नहीं रखते हैं और नम्न ही 
रहते हैं, तथापि वेही प्रभु अन्य साध्वादि को वस्थादि रखने का 
विधान फरमाते हैं, इसमें तो आपके व हमारे मतभेद है ही नहीं। 
वस्त्र के नहीं होने पर भी प्रभु अतिशय के प्रभाव से सब साधारण 


को वस्र युक्त जैसे ही दीखते थे, यह भी दोनों मानते हैं। फिर जब 


प्रभु साधु वेष युक्त दिखाई देते हों, तो साधु वेप में तो मुख-बलख्रिका 
है ही! फिर आपकी यह तक कहाँ ठहर सकती है ? और इस 
तक से तो आपका कर-बख्र भी उड़ जाता है। क्या इसका भी 
कुछ भान है 

जो छोग तीर्थंकर प्रभु को नम्न मान कर भी उनकी मूर्ति के 
लंगोट कसते हैं # और बीतराग अवस्था की ( का्योत्सगयुक्त ) 
कही जाने वाली मूर्ति को मुकुट कुंडडादि छगाकर राजा 
जैसी बना देते हैं। क्‍या वे छोग इस प्रकार के प्रश्न करने के 
अधिकारी हैं ९ 





श्र ५ का + क ! 
& तीथकर प्रभु को नग्ग मानकर उनकी मूर्ति के कोट जाकेट पतलन 


कालर आदि पदनाकर उन्हें विदेशी मैसे बनाने वाले, और इस प्रकार 
मनमानी मौज मनाने में प्रभु-भक्ति बतलाने वाले श्री ज्ञानसुन्दरणी को 
भनुचित रीति से को गई अपनी अनधिकार दस्तंदाजी के लिए लज्ित 
होना चाहिए । 


( ६७ ) 
यहाँ पाठकों को यह ध्यान में रखना चाहिये कि-तीर्थंकर 
प्रभु यद्यपि सुख-चणिका आदि नहीं) रखते थे, तथापि वे निवंद् 
भाषा ही बोलते थे। असु ने कभी सावद्य भाषा वोली ही नहीं, 
ऐसा खास जाचारांग-सूत्र से पाया जाता है। अपने अतिशय 
प्रभाव के कारण सब साधारण की दृष्टि सें वे साधु वेष युक्त 
इृष्टिगठ होते थे। इसलिए अगर उन प्रभ्चु का चित्र मुख-चल्लिकां 
युक्त दिया गया तो क्‍या, अनुचित है ९ 
हम ऐसे कछई चित्र सूर्ति-यूजकों की ओर के वता सकते हें, 
जिनमें उन्होंने प्रशु को वद्न-युक्त चित्रण किया है। खासकर 
उसमें चन्द्नवाराजो के दान देने के समय का चित्र तो प्रत्यक्ष 
इस वात का स्पष्ट कर रहा है। ऐसे एक नहीं अनेकों चित्र हें ध़ा 


३ यु रे 


फिर क्ानसुन्द्रली को यह छुतक करने की चुद्धि क्त्यों सूझी १ 














न्क श््प्ल ८ हर द्वारा झआअपित खन्ध स्खा हवा 30. डे 
। सिर इन्द्र द्ारा आपंत खन्‍ध पर रखा हुवा बस्ध हो रहता है । 
€च्ड जझादखन्दरदा ० | ० फ प्दा ञ् ग्यं सम ५ आर तन्हारां ९ यह 
अवसुन्द्ज्ञा , अपदा धन्य साग्य समझा कक तुन्हारां यह कृुतक 
किसी दिगनन्‍वर के देखने में नहीं भाई! सन्यधा ऐसे कब्पित चित्रों के 
तर के दखन से चहा आाइ! अन्चधा एवं कोहेयत चत्ना कं 
ल्पि अकपत प> | न हक रे ०6 डर 
४७ >> थे भाप से ऊदादव तलब करे, तद तो आपको दगल ही धरक्तनी 
पटेंगी ००-५०. झापने ७ मत [कप ० कप ० 
डुगा। क्याकर् काप्े नग्न अ्जु का वर्त पहनाय हू। याद वास्तव से 
डर दा जाय कक अल ट्ज्ध झान आओ के जबीीशप व लो बे 
दुका जाय ता इन ज्ञानसुन्दरजी जैसे फक्कड़ों ने ही फेम समाज को दरबाद 
*-श हे, कप शो र 
श््ड सा ३३ आकर पर च्द्थ 235 वन नकद 5 «७5 
(इचा हू। याद ये नाते एर ब्यथ के सन कल्पित भाढइन्दर नहीं मदसे तो 
| कम छा रे 
३० छे० के ये झगड़े नये उपस्थित नहीं होते घोर हे कक ९ 
45 ह थे झ्ग्ट नयी उपास्यद नहां होते शोर ऋड्ों सुपय क्लाचूए 
नहों होना इस यह करामाद कर गरमों की हा है 
हा। हाता . रेत यह करामाद इन कुल गुत्या का ही है । 


्कू 


( (िट्टे ) 


क्रेवल बर चुकाने के लिये ही कया ९ 
(१५) 

शड्भा--हूँह पर बॉधने के कारण मुख-वस्त्रिका थूँक से गीढ् 
हो जाती है, जिससे उसमें सम्मूछिम जीव उत्पन्न हो जाते । 
और उनकी हिंसा भी होती है । ऐसी हाछत में यह क्रिया किर 
प्रकार उचित कही जा सकती है? 

समाधान--मुँहपत्ति में थूँक से सम्मूर्छिंम जीवों की उत्पर्ि 
बताना भी शाख्र-ज्ञान की अपूर्णता सिद्ध करता है। सूत्रों र 
कहीं भी थूँक से सम्मूर्ठिम जीवों की उत्पत्ति होना नहीं कह 
है। देखिये-- 
. पन्नवणा सूत्र में सम्मूर्छिंम जीवों की उत्पत्ति के चौदृह स्थान 
बताये हैं, जैसे-- 

उच्चारेसुवा ), पासवर्णेसुवा २, खेलेसुवा ३, संघाणेसुवा ४ 
बंतेसुवा ५, पित्तेसु॒वा ६, पृइण्सुवा ७, सोणिएसुवा ८, सुक्केसुवा ९ 
सुक्रपोग्गल परिसाडिएसुवा १०, विगय जीवकलेवरेसुवा ११, इत्थी 
पुरिस सं जोएसुवा )२९, नगर निद्धमणेसुवा १३ और सब्वेसुचेव 
अपुइ ठाणेसुवा १४। 

अथ-( १) विष में, ( २ ) पेशाब में, ( ३ ) खेंकार (बलगम) 
में, (४) नाक के कोप्स (मल) में, (५) वमन में, ( ६ , पित्त में, 
(७ ) पीप में, ( ८ ) रक्त में, (९ ) बीय में, ( १० ) वीर्य के 


ब 


(६९ ० 


सूखे हुए पुद्गलों के गीले होने पर, ( ) ) शव में, ( १९) 
मैथुन सें, ( १३ ) शहरकी सोरी में और ( १४ ) सब अशुचि के 
प्रान में । ह ह 
इस चौदह स्थानों में थूँक से जीवोत्पत्ति होने का तो कोई 
थान ही नहीं है। फिर यह नूतन सिद्धान्त हाथ में वल्ल रखने 
एलों ने न जाने किस शास्त्र में से घड़ निकाला है ९ 
महानुभाव ! अगर कुछ देर के लिए "ुष्यतु दुजनः” इस 
न्याय के अलुसार आपकी यह दलील मान भी ली जाय, तो यह 
तो आप ही पर छागु होती है। क्योंकि आपकी समाज के चहुत 
से ( खरतर गच्छादि के ) भुनि व्याख्यान के समय सें नाक और: 
मुँह पर वस्र बाँधते हैं और घण्टों तक जोर जोर से बोलते हैं। 
इससे उनकी वह मुख-वखिका अधिक गीली हो ही जाती है । 
क्योंकि वे तो मुँह से चिपकाकर बाँवते है. और आपके इस 
नूतन सिद्धान्त के अनुसार उसमें जीवोत्पत्ति भी होती हो होगी ? 
इससे तो वे साधु असंख्य सम्मूरछिस जीबों के धातक होते 
ही होंगे? क्योंकि यह तो आप छोगों का ही अभिमत 
सिद्धान्त है। 
हम तो मानते हैं कि वास्तव में सिद्धान्त के अलुसार मुँह पर 
: छगी हुई मुंहपत्ति में थृंक से सम्मूर्छिम जीवों की उत्पत्ति होती ही 
; नहीं है. यह तो केवल हमारे इन वन्धुओं की निप्फल चेष्ठा ही है। 


( ७० ) 


( १६ ) 

शक्ता--श्रीमान ज्षानसुन्दरजी ने अपनी पुस्तक में एक जगह 
लिखा है कि-जब स्थानकवासियों से पूछा जाता है कि तुम 
मुख-वस्तिका क्यों बाँधते. हो, तव वे कहते हैं कि हम से उपयोग 

ही रहता इसलिये । “तो .क्या यह बात सत्य है ९ 

ससाधान--श्री ज्ञानसुन्दरली की वातों में सच्चाई का तो 
कहना ही क्या है ९ इन्हें तो किसी तरह अपना अभीष्ट साधना 
है चाहें वह उचित हो, या अनुचित ? 

जब कि मुख-वरस्त्रिका मुँह पर बाँधने के विपय में साधु- 
मार्गियों के पास काफी प्रमाण हैं, तव वे केवल ऐसी रूचर दलील 
ही उत्तर में देवें, यह कैसे हो सकता है? और जो उपयोगवन्त 
होने का दम भरते हैं उनकी हालत तो जरा तपासों, जिससे 
मात्यम हो जाय कि ये कितने अंझों में सत्य हैं । 

पाठकों ! आप इतना तो निश्चय समझें कि हाथ में बस्र 
रखने वाढे, मुँह पर बाँवने वालों के समान यतना नहीं रखते,. 
और वे अधिकांश खुले मुँह ही बोलते हैं। इस छेखक ने स्वयम्‌ 
इनके बड़े २ आचार्यों को देखा है कि जो हाथ में बस्र होते हुए 
भी खुले मुँह बातों के सपाटे मारते थ्े। कितने ही ऐसे 
महादय ( साथु ) भी देखे गये हैं कि जो जहाँ बैठे २ या खड़े २ 
बातें कर रहे थ, उनके हाथ में मुख-वस्थिका नहीं थी, अपितु 


( ७१ ) 

उनसे कुछ दूर रक्खी हुई थी | & हमारे प्रेमी पाठक एवम्‌ नि पक्ष 
मूर्ति-पूजक वन्धु भी इन बातों को भली प्रकार जानते होंगे । 

अब हम विशेष नहीं लिखकर केवल एक बने हुए प्रसंग का 
प्राण देकर इस बिषय को पूण करते हैं । 

८ मुस्चई समाचार ” देनिक संगलवार, त्ता० ८ अगस्त 
सन्‌ १९३४ के प्रछ)्ठ ५ सें “जइन समाज सावधान शीपंक लेख 

गी विजयनीतिसूरिजी के प्रशिष्य पं० कल्याणविजयजी 


नहीं वॉधनार ने केटलें नुकसान थाय छे तेनो ताजो बनेलो 
: दाखलो जनतानी आगर मूकुछं, असदावाद शहेरमां अमुक 
उपाश्नय सां स्थीरता करता अमुक आचाय महाराज व्याख्यान नी 
पाठ पर वेसी व्याख्यान खूब जोरदार करो रह्या हता, जुस्सा 
मां. चालता व्याख्यान मां- मक्षीकाए सुख प्रवेश क्यो 
प्रवश करतां व्याख्यान नो ध्वनि अटके छे, अने वसन नो ध्वनि 


2६ 
| 





४] 

3, 

44, 
से श 


के दनन्‍्ड॒शयें के साथ रेलवे में जोन टिकिट से अजमेर गया था तव स्वयं 

। जब हम ज्ञानसुन्द्रजी के पास गये तो वे सोचे 
। हसें देख कर उठे और झुख-वसखिका की इधर उधर खोज की, नहीं 
मिलने पर छोठने की चहर का पल्ला सेंह पर रूंगा कर बात करने लूगे। यह 
टः ईं सुन्दरझ्ो की उपयोग रखने को तत्परदा । --छे० शाद्वत्ति २ के लिये । 
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( ७२ ) 

झलके छे. भाइओ ! विचार करजो, वीतरागना वचनामृत नुं 
पान करता श्रोताओं झुं सांभले छे ? वमन के ? आ प्रताप कोनो! 
व्याख्यान मां भुहपत्ति नहीं वांधनाराओनों! बांधनाराओ ना 
मुखमां मक्षिका अवेश करी छाके के ? एवा अनेक कारणे शास्रकार 
महाराजे मुँहपत्ति वांधी व्याख्यानादिक करवा भलामण करेल बे. 

इस विषय में ओर भी सत्य घटनाएँ दी जा सकती हैं, पर 
पाठक स्वयम्‌ अनुभवज्ञील होंगे; अतः निबन्ध का कलेवर ब्यर्थ 
बढ़ाकर उपरोक्त घटना ही पर दो शब्द लिख कर विपय पूर्ण 
करता हूँ । 

हाथ में रहने वाी जिस मुख-बस्तरिका से ऐसे अनथ हों, व 
मक्खी जैसे प्राणी की भी जो रक्षा नहीं कर सकती, वह वायुकाय 
जैसी सूक्ष्म काय जीवों की रक्षा किस प्रकार कर सकती है ? 

फिर प्रसंग भी कैसा? व्याख्यान का ! जहाँ सेंकड़ों महुप्यों 
की मौजूदगी होगी, वहाँ भी -ये छोग इस प्रकार उपयोग का 
आदश सिद्ध करते हैं, तब वाद में या अकेले में अथवा विरल 
जनों में तों कहना ही क्‍या? उस समय इस कर-बस््र का 
क्या उपयोग होता होगा ? और कितनी अयतना होती होगी! 
यह तो ज्ञानी जाने। इससे साफ जाहिर होता है कि जो उपयोग 
का व्यथ बहाना कर मुख-वख्रिका नहीं वांधते हैं, वे जिन-बचनों 
की उपेक्षा वेदरकारी, एवम्‌ जोबों की विराधना करने वाले हैं | 


( ७३ ) 

' असलियत में इस हाथ में रहने वाले वस्न को तो ऊँहपत्ति 
नहीं कह कर “मुँह पोंछना” कहा जाय तो उपयुक्त होगा, क्‍योंकि 
ये छोग पाची पी छेने पर, या पसीना हो जाने पर इसी से मुँह 
पाँछते देखे गये हैं। मुख-चस्रिका. तो केवल नाम मात्र की € कहने 
के लिए) ही है। वास्तव में तो. उसका दुरुपयोग ही होता है। .*.. 
(१७). 

शह्ला--श्री ज्ञानसुन्द्रजी ने तो इतिहास से भी मुख-वस्िका: 
को हाथ में रखना सिद्ध किया है। क्या आप भी ऐसा प्रमाण दे 
सकते हैं ९ 

समाधान--भाई! आप यह तो जानते ही होंगे कि जैन 
शासन सें जो शिथिरुता घुसी है, वह आजकछ की नहीं है, वल्कि 
सेंकड़ों हजारों वर्षों से है और सप्रमाण सिद्ध भी है। (जिसके 
लिए एक स्व॒तन्त्र निवन्ध लिखने का विचार है|) फिर उसमें 
जो छुछ हो वह थोड़ा ही है। फिर भी हम यह कह सकते हैं 
कि चाहे थोड़ी संख्या में ही हो किन्तु सुविहितों की सत्ता भी 
अवश्य थी, और मुख-वख्त्रिका के मुँह पर वाँधने की प्रवृत्ति भी 
थी। परन्तु ज्यों २ शिधिराचार बढ़ता गया त्यों २ इसमें छूठ होती 


(6 
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गई, व जन्त सें मुँह से उतर ही पड़ी। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है 
कि इन छोगों के ग्रन्थ तो कितने ही प्रसंगों पर- बाँधना चताते हैं 
ओर ये कितने अज़या पर चाधते हे? . मसंतलत- यह कि.जब्‌ 
ढ़ 


5 


झलके छे, भाइओं ! विचार करजो, वीतरागना वचनामृत हुं 
पान करता श्रोताओं झुं सांभले छे ? वमन के ? आ प्रताप कोनो! 
व्याख्यान मां मुहपत्ति नहीं वांधनाराओनों! बांधनाराओं ना 
मुखमां मक्षिका प्रवेश करी शाके के ? एवा अनेक कारणे शाब्रकार 
महाराजे मुँहपत्ति वांधी व्याख्यानादिक करवा भलछामण करेल छे. 

इस विषय सें और भी सत्य घटनाएँ दी जा सकती हैं, पर 
पाठक स्वयम्‌ अनुभवज्ञील होंगे; अतः निवन्ध का कछेवर ब्यथ 
बढ़ाकर उपरोक्त घटना ही पर दो शब्द लिख कर विपय पृ 
करता हूँ । 

हाथ में रहने वाली जिस मुख-बस्लिका से ऐसे अनथ हों, व 
मक्खी जैसे प्राणी की भी जो रक्षा नहीं कर-सकती, वह वायुकाय 
जैसी सूक्ष्म काय जीवों की रक्षा किस प्रकार कर सकती है ९ 
फिर प्रसंग भी कैसा? व्याख्यान का! जहाँ सेंकड़ों मनुष्यों 
की मौजूदगी होगी, वहाँ भी “ये छोग इस प्रकार डपयोग का 
आदश सिद्ध करते हैं, तब बाद में या अकेछे में अथवा विरढ 
जनों में तो कहना दी क्‍या? उस समय इस कर-बस्र का 
क्या उपयोग होता होगा ? ऑर कितनी अयतना होती हागी! 
यह तो ज्ञानी जाने । इससे साफ जाहिर होता है कि जो उपयोग 
का व्यर्थ बहाना कर मुख-वखिका नहीं वांधते हैं, वे जिन-बचनों 

की उपेक्षा वेद्रकारी, एवम्‌ जीवों की विराधना करने वाले हैं | 


( ७३ ) 
* * असलियत में इस हाथ सें रहने वाले वस्त्र को तो मुँहपत्ति 
हीं कह कर “मुँह पोंछना” कहा जाय तो उपयुक्त होगा, क्योंकि 
) छोग पादी पी छेने पर, या पसीना हो जाने पर इसी से मुँह. 
ऐंछते देखे गये हैं। मुख-चखिका. तो केबल नाम सात्र की € कहने 
फ़े लिए) ही है। वास्तव में तो उस्तका दुरुपयोग ही होता है। ..* 
(१७). 

शक्ता--श्री ज्ञानसुन्दरजी ने तो इतिहास से भी मु्ख-बस्िका- 
को हाथ में रखना खिद्ध किया है। क्या आप भी ऐसा प्रमाण दे 
सकते हैं ९ 

समाधान--भाई ! आप. यह तो जानते ही होंगे कि जैल 
शासन में जो शिथिछता घुसी है, वह आजकछ की नहीं है, वल्कि 
सेंकड़ों हजारों वर्षों से है और सप्रमाण सिद्ध भी है। (जिसके 
लिए एक स्व॒तन्त्र निवन्‍्ध छिखने का विचार है।) फिर उसमें 
लो कुछ हो वह थोड़ा ही है। फिर भी हम यह कह सकते हैं 
कि चाहे थोड़ी संख्या में ही हो किन्तु सुविहितों की सत्ता भी 
अवश्य थी, और सुख-वख्िका के झुँह पर बाँधने की प्रदृत्ति भी 
थी। परन्तु ज्यों २ शिथिलाचार बढ़ता गया त्यों २ इसमें छूट होती 
गई, व अन्त में मुह से उतर ही पड़ी। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है 
कि इन छोणों के भन्ध तो कितने ही प्रसंगों पर- बाँवना चताते हैं 


ओर ये कितने: अस़ंगों पर बाँधते हैं.? .- मंतलव- चह कि.जब 
१० 
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शिथिलाचार का प्रवेश हुवा तव इस सुख-वख्रिका को पूर्वोक्ति ७-८ 
प्रसंगों में बाँधने का ही मान्य रख कर वाकी के समय नहीं वॉधने . 
का निणय किया गया। और जब शिथिलाचार अधिक बढ़ा वो 
केवल व्याख्यान के प्रसंग पर ही वॉधना मानकर अन्य समय 
ने लिए उपेक्षा की. गई और अब तो अधिकांश वबाँयने में ही 
मिथ्यात्त्व एवं पाप मानने लगे हैं। यह सब शिथिलाचार का ही 
प्रभाव है। अगर समय ने पलटा खाया, तो सम्भव है, फिर 
मुख-बस्तिका को अपना पूव स्थान इन छोगों से आप्त हो जाय । 
हमें इतिहास का प्रमाण खोजने की आवश्यकता. ही क्‍या 
है? इन्हीं के प्रन्थ बता रहे हैं कि भुवन भाठु केवली, हरिवढ 
मच्छी, हीरविजयसूरि आदि के समय मुख-वसख्रिका बाँधी जाती 
थी और 'मुँहपत्ति चर्चासार' के चित्र भी बता रहे हैं कि श्रीपाल 
राजा के समय भी मुख-वस्रिका मुँह पर बॉधी जाती थी। फिर 
हमें व्यथ के कष्ट उठाने की क्या जरूरत है? 
; | ( १८ ) 
, . ज्ञानसुन्दरजी अधमागधी कोष को देख कर तो मड़क ही उठे 
हैं, और अपनी विक्ृत वाणी के कुछ छींटे जैन समाज के प्रसिद्ध 
विद्वान, भारत रत्न शतावधानी पण्डित भुनिराज श्री रह्नचन्द्रजी 
सहाराज पर. भी डाले हैं। परन्तु सुन्दरजी को उत्तरासंग का वह 
चित्र देखकर भड़कने की. आवश्यकता नहीं है। इससे तो. इनकी 


( ७५ » 

योग्यता और ह॒ठांगहता का ठीक ठीक पता चल जाता है। अगर 
सुन्द्रजी महाशय शान्‍्त भाव से विचार करते तो इन्हें ऐसी 
कुतक करने की चुद्धि नहीं होती । 

अब हम इन्हें सुझाते हैं कि आप जरा सत्‌ गुरुओं की शरण 
लेकर सिद्धान्तों की सदूवुद्धि से स्वाध्याय करें, और फिर तक उठाने 
. की हिस्मत कीजिये। देखिये, निम्न प्रमाण. क्या वताते हैं :-- - 

( १) भगवती सूत्रानुसार मुँह पर वस्र रख कर बोली हुई 
भाषा ही निरवद्य भापा हो सकती है। और भगवती उपाशक 
दशाहृु, औपपातिक आदि सूत्रों में राजाओं, श्रावकों आदि के प्रभु 
वन्‍्दन करने को जाने का वणन आया है। वहाँ वे उत्तरासंग 
करके गये थे, ऐसा कधन भी है। उन्होंने धर्मोपदेश भी श्रवण 
किया, ओर अज्ोत्तर भी हुए थे, तो क्या वे ऐसे प्रसंग में खुले 
मुंह से वोले थे? नहीं। उन्होंने मुँह पर वस्र रखकर ही शब्दो- 
घार किया धा। क्योंकि खुले मुँह वोलना तो सावद्य भाषा हे, 
जो भगवती सूत्र के प्रमाण से सिद्ध होकर आपको भी मान्य है । 
इसलिये सिद्ध हुवा कि वे श्रावकादि वख्र से मुँह की यतना करके 
निरवच्य भाषा ही बोले थे । 

अब यहां प्रश्न यह उपस्थित हो सकता है कि क्‍या वह वल्ल 
सुख-वस्रिका थी या उत्तरासंग ? तो इसका सहज ही उत्तर है कि 
सुख-बखिका नहीं, वहाँ उत्तरासंग ही उपयुक्त होता है। क्योंकि 


( ७६ ) 


जहाँ सामायिकादि विशेष धार्मिक करणी करने का कथन नहीं है 
इसलिए, उत्तरासंग से ही मुँह. की यतना करना सिद्ध होता है| 

श्री ज्ञानसुन्दरजी उत्तरासंग-फो केबछ शोभा के लिए ही 
रखना. बताते हैं,-पर यह बात भी इनकी एकान्त होने से ठीक 
'नहीं है, क्योंकि: वहाँ शोभा का कोई खास कारण नहीं था। हां, 
शोभा तो उन छोगों.ने घर से प्रस्थान करते समय अवश्य की थी, 
पर जहाँ समवसरण दृष्टिगत हुवा कि फौरन पुष्प मालाएँ उतार 
कर अंलग. डाल दी, जूते खोल डाले, छत्र उतार दिये, मुँह का पान 
थूक दिया. और बल्ल से उत्तरासंग कर दोनों हाथों को जोड़ कर 
संमवसरण -में अविष्ठ हुए। . अतएव शोभा करने का कहना अलु- 
चिंतं सिद्ध हुआ।.7 .. ४.. 

दूसरी उत्तरासंम से शोभा का वहाँ कोई सम्बन्ध नहीं है। 
क्‍योंकि जहाँ. ससवसरण : दृष्टिगोचर हुवा : कि त्वरित शोभावद्धंक 
वंस्त॒ुएँ दूर कीं और फिर उत्तरासंग धारण किया। थदि उत्तरासंग 
मजे शोभा बढ़ाना ही अभीष्ट होता.तो उन्हें घर से रवाना होते 
“समय; अन्य,.शोशेवद्धक वस्तुओं के साथ साथ उत्तरासंग भी 
करना चाहिये था! पर ऐसा कथन तो है ही नहीं ।- 

अतण्व सिद्ध हुवा कि उत्तराखंग का मुँह की यत्ना में उपयोग 
करना प्रमाणित और शास्त्र सम्मत है। 2 

(२ ) हमारे - सुन्दरजी की समाज के कपूरविजयजी के 


२ 
रे 


। 
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'शिष्य पुण्यक्जियजी 'तत्‌ शिष्य प्रधान विजयजी लिखित- और 
और दानसल शंकरदान नाहटा, बीकानेर द्वारा प्रकाशित “जिनराज 


भक्ति आदश  सें लिखा है कि-- ु 
“देरासर के अन्द्र प्रवेश करने के समय से छेकर निकलने 
के वक्त तक उघाड़े सुँह से बोलना ही निषिद्ध है। अष्ट पुट 
सुखकोश ओर “5उत्तरासन” का किनारा इसी के लिए ही है 
किन्तु इस तरफ विलकुछ ध्यान नहीं दिया जाता है । 
ये दो प्रसाण ज्ञानसुन्द्रजी के नेत्र खोलने में प्रयाप्त होंगे, 
खोज करने पर और भी अनेक प्रमाण इस विषय को पुष्ट करने 
वाले मिल सकते हैं परन्तु इतने प्रयत्न से ही हम ज्ञानसुन्द्रजी 
से यह अवश्य कहेंगे कि सहात्मन्‌! व्यथ की कुतके करना छोड़िये, 
और सरल बुद्धि से विचारिये तो आपको यह विश्वास होगा कि 
उत्तरासंग रखने का मुख्य सतलव' धामिक प्रवृत्ति सं निरवय 
भाषा बोलने के उपयोग में आने का है। केवल शोना के लिये 
ही नहीं। और इस प्रकार भारत रत्न, समाज के चमकते हुए 
सितारे श्रीमान्‌ शतावधानीजी का कथन सत्य है। लेकिन हमें तो 
यह जँचता है कि सुन्द्रजी की कुत्तक केवल द्वेप बुद्धियुक्त ही 
है। जिज्ञासा की झलक तो उसमें है ही नहीं। 
( १९ ) 
शझा--वायु काय के जीव आठ फरसी हैं, और भापा दे 


( ७८ )2 
दूगल चौ फरसी हैं। अतएव भाषा के स्ंवंल्प शक्ति वाले पुदूगल 
हिगुण शक्ति वाले वायुकाय के जीवों की हिंसा किस प्रकार कर 
सकते हैं ९ 

समाधान--यह भी शंका अनभिज्ञता एवम्‌ हटाग्रह को 
सूचित करती है। ऐसी ही कुतक ज्ञानसुन्दरजी ने भी की है। 
ज्ञानसुन्द्रजी यह भूले हुए हैं. कि एकेन्द्रिय तेजसूकाय के जीव 
किस प्रकार पश्चेन्द्रिय को भस्म कर देते हैं। अब हम ज्ञानसुंदरजी 
का योग्य इलाज करने के लिए उन्हें कहते हैं कि आप अन्य कहीं 
नहीं भटक कर आपही के समाज के आगमोद्धारक, श्री सागरा- 
ननन्‍्द्सूरिजी ( जो कि मुख-बस्त्रिका के कट्टर विरोधी हैं , के निम्न 
वाक्य जो प्रतिकार समिति की मासिक पत्रिका. जैन सत्य-प्रकाश' 
'बष १ अड्छु ७ में मुद्रित हो चुके हैं, जरा ध्यान पूवक पढ़िये, 

आपका अज्ञानान्धकार नाश हो जायगा:-- * 
..._ एम नहिं कहेदुं के भाषा वर्गणाना पुदूगलो चड फरसी होवां 
थी आठ स्पश बाला वाउकाय विगेरे नी विराधना केम करी शक्े 
केम के शब्द बगंणा ना पुदूगलो जे भाषापणे परिणमे छे ते जेओ 
के चउस्पर्शी छे, तोपण तेवी रीते परिणमद्|ुं नाभी थी उठी ने, 
कोष्ठमां हणाई ने वर्ण स्थानों मां फरसी ने निकलता पवन द्वारा- 
एज बने छे, अने ए बात बोलती वखत मोढहा आगल राखेला हाथ 
के वस्रना स्पश के चलनादि थी अनुभव सिद्ध छे, “ तो तेवी रीते 


( ७९ ) 
भाषानी बखते निकछ्लों वायु बाहर रहेला सचित वाडकायनी 


विराधना करे तेमां शंकाने स्थान होई शक नहीं,” ए वात 
पण शास्त्र सिद्ध छे के शरीर सां रहेलों वायु बाहर ना वायु ने 
शत्र रूप छे » »< » आदि. 

इसके सिवाय और भी प्रमाण जो पूवोदु में दिये गये हैं, वे 
आपकी व ज्ञानसुंदरजी की शंका का मूलोच्छेद करने में परयाप्त हैं। 

( २० ) 

श्री ज्ञानसुन्द्रजी ने मुख-वस्थिका हाथ में रखने का छाभ 
वताते हुए, उसकी प्रतिढ्रेखना के समय विशुद्ध भावना होने की 
जो डींग सारी है, उससे हाथ में रखने या मुँह पर बाँधने का 
कोई सम्बन्ध ही नहीं है.। क्योंकि प्रतिलेखना तो मुँह पर बाँधते 
हुए भी करनी, पड़ती है। अतणएव बाँधने का कोई सवाल इसमें 
उत्पन्न नहीं हो सकता। तथापि इनका यह लाभ-निर्देश-कथन 
केवल वाणी-विछास ही है, और इनकी इस श्रति छेखन क्रिया 
में ऐसी भावनाएँ मुख-वंखिका द्वारा हों, यह कथन वास्तव में 
हास्यास्पद्‌ एवं प्रमाण रहित है । 

क्या मुख-बवखिका अपने आप इनके हृदय में ऐसी. भावनाएँ 
उसन्न कर देती है? या इन छोगों के कान में कह देती है ? 
फेदापि नहीं। इससे तो बेहतर यह है. कि एक ऐसा नियम ही 
'ना दिया-जाय, कि जिससे दिन में इतनी बार या अमुक २ समय 


(. ८०' ) 

इन भांवनाओं का स्मरण अनिवार्य होता रहे। यदि प्रतिलेखना का 
यही उद्देश्य, है तो सुन्दरजी को रजोहरण वस्त्र पात्र दण्ड आदि के 
प्रतिलेखन.समय की भावनाएँ भी जाहिर कर देनी चाहिये । 

वास्तव में यह भावनाओं का खाली वहाना मात्र हीं है। क्या, 
ज्ञानसुन्दरजी ! यह बताने का कष्ट स्वीकारेंगे कि विधा मुख-वस्तलिका 
की प्रतिलेखना के ऐसी भावनाएं हो ही नहीं सकती ९ 

महाशय! साधु पुरुषों के तो स्वभाव से ही ऐसी भावनाएँ 
होती हैं। और विशेष कर ध्यान प्रतिक्रमणादि प्रसंग पर प्रका- 
रास्तर से ऐसी भावनाएँ कही व विचारी भी जाती हैं। फिर 
खालीं मुँहरपत्ति मुँह पर नहीं बाँधने के लिए ही भावनाओं का 
बहाना लेना, मिथ्या नहीं तो क्‍या है ९ . 

सुन्दरजी कहते हैं. कि मूर्तिपूजफ शत्येक काय्र में मुँहपत्ति 
प्रतिलेखन द्वारा अशुभ भावनाओं को हठाकर शुभ भावना द्वारा 
आत्म विशुद्धि करके ही क्रिया क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। सुन्दरजी 
अपने इस शब्दों से भोले लोगों, को भछे ही भ्रम में डालदें, परन्तु 
जो छोग समझदार हैं और जो इनसे अधिक परिचय रखते हैं, वे 
अच्छी तरह से जानते हैं. कि इनकी .यह्‌ प्रति लेखना किस अकार / 
होती है ? चट मुँहपत्ति को फेछाकर इधर उप्र हाथों पर फिरा, 
कुछ .सैकण्डों में ही इस. काय की पृर्णाहुति कर दी. जाती है। ऐसी 
हालत में. इनकी. भावनाओं का तो .कहना- हीः. क्या? यहाँ -तों 
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खाली हाथी के दाँत बताने के ही हें । 
ऐसी नित्य क्रिया द्वारा अशुद्ध भावनाओं को हटा कर शुद्ध 
भावना करने वाले सुन्दरजी महाराज का शब्द-माधुय तो देखिये, 
जो कमर कस कर साधु सार्गी समाज की निंदा करने में ही डटे 
हुए हैं! ओर कुलिंगी, निन्‍्ह॒व, उत्सूत्र भाषी, शासन भंजक, नास्तिक 
आदि तुच्छ शब्दों की वर्षा कर रहे हैं। क्या, शुभ भावनाओं का 
यही ज्वलंत प्रमाण है? क्‍या मुख-बख्त्रिका को मुँह से उतार कर 
हाथ में लेने पर सुन्दरजी ने उससे ऐसी ही भावनाएं प्राप्त की हैं? 
सुन्दर समहाशयजी ! जिस क्रिया की भावना बिशुद्धि भी बुद्धि 
को शुद्ध कर देती है, उस क्रिया को यत्न से करने बालों को गालियाँ 
देना हो तो आपकी भावना विजशुद्धि प्रमाणित हो रही- है । 
... भीज्ञानसुन्दरजी को यह मारूस नहीं है कि जिस समाज में 
पड़े और उच्च चारित्रवान्‌ महात्मा हो गये हैं और वतंमाने में 
मौजूद हैं, जिनके उच्च चारित्र एवम्‌ त्याग वैराग्य की प्रशंसा मूर्ति- 
पूनक समाज के विद्वान भी कर रहे हैं, ओर जिनके लिये आदर 
सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन सच्चे वीर पुत्रों की निंदा करना, 
शासन शज्ुता है। ऐसे कृत्यों का फल इन्हें अवश्य भोगना पड़ेगा। 
सुन्दरजी महाराज ! अधिक क्या वताऊँ, आपकी योग्यता 
ओर सरुधर केशरीपन तो “जैन जाति निर्णय समीक्षा” जो 


|| हर ढ ५ प २ च् 
प॒नि श्री सप्नसागरजी” लिखित एवं खरतरगच्छीय जैन उंघ 
३) 
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द्वारा श्रकाशित है, उससे बखूबी जांहिर होती है। अब कृपा कर 
आप अपनी भापा पर कांवू कीजिये अन्यथा इसी जिन जाति- 
निणय समीक्षा” के आधार पर एक 'गयबर पुराण” लिख कर 
आपकी सेवा में समर्पित करना पड़ेगा । 
(२१) 

ज्ञानसुन्दरजी महाराज ने अपनी ऋृति के पोथे में ( जो अभी 
प्रकाशित हुवा है) स्थानकवासी समाज के साधुओं और छोंका- 
गच्छ के यतियों व तेरह पन्थियों के कल्पित फोठो देकर जो 
कुविकल्प किया है, वह वास्तव में इनकी हृदय कलछुषितता का 
नम्न ताण्डव है। क्‍योंकि जिन शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है 
वे तो केवल कल्पित और हंप पूण ही हैं । 

इन्हें मालूम नहीं है कि गत “अजमेर साधु सम्मेलन' में देशी 
परदेशी ही. नहीं, पर साधुमार्गी जैन संसार के लगभग सभी 
सम्प्रदाय के प्रसिद्ध २ विद्वान मुनि महात्मा विद्यमान थे और वहाँ 
पारस्परिक प्रेम का कितना जीता जागता दृश्य उपस्थित हुआ था 
उसके विरुद्ध जो सुन्दरजी ने अपने उद्यस्थ बिप को डउगलने के 
लिये कलम क्रपाण चलाई है, वह वास्तव में इनके नाम को निरथक 
ही.सिद्ध करती है। इस तरह किसी भी समाज का अनाद्र करना 
सभ्यता से वाहर है। 

वैसे तो हम.भी मूर्ति-पूजक सम्प्रदाय के खरतर, तपा, 
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त्रिस्तुतिक, चतुः स्तुतिक, श्वेत वल्धधारी, पीतास्व॒री, व्याख्यान सें 
मुँहपत्ति'बाँधने वाले और सास्वत्सरिक विरोध वाले आदिकों के 
चित्र वनवा कर एक से दूसरे को मिथ्यात्वी, भ्रष्टाचारी, उत्सूत्र 
भाषी, निन्‍्हव आदि कहला सकते हैं और वह भी प्रमाणों सहित; 
पर हम इस तुच्छ प्रवृति को 'सुन्दरजी' महाशय के ही योग्य 
समझते हैं और इन्हीं के अपेण करते हैं, जिससे सुन्द्रजी की 
असुन्द्रता और बढ़े व मुख उल्ज्वल हो । इसके सिवाय हम 
अपनी ओर से अभी कुछ भी कहना नहीं चाहते। यदि इन 
लोगों की यही रफ्तार रही तो हमें भी समय पाकर “शाब्य॑ 
पतिशाब्यं कुयोत” की नीति को अपनाना पड़ेगा । 
(२२ ) 

शंका--जैनागम से किसी भी जैन साधु के मुखन्वस्थिका 
मुँह पर वाँधी रखने का उदाहरण आप दिखा सकते हैं क्या ? 

समाधान--महाशय ! पूर्वोक्त प्रकरणों से यद्यपि आपकी 
शंका निमूल हो जाती है, तथापि विशेष समाधान के लिए और 
देखिये :-.- | 

पष्टमाज्ञ श्री ज्ञाताधम कथाह् सूत्र! के १४वें अध्ययन में 
लिखा है कि तेतली प्रधान की ल्ली अपने पति को अग्निय हो गई, 
समभयान्तर में कुछ क्रोध शान्त हो जाने पर पति की आज्ञा से, 
दान देते हुए समय बिताने छगी। उस समय तेतलीपुर में आये 
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हुए सुब्रताजी साध्वीजी का एक संघांड़ा नगर में भिक्षा के लिए 
निकछा और अनेक घरों में घूमते हुए तेतछी प्रधान के घर में 
प्रवेश किया । तेतलछी ग्रधान की उस अग्रिय पत्नी पोट्टिला ने 
उन साध्वीजी को आदर सहित असनादि ग्रतिछाभ कर, उनसे 
पूछने छगी कि आप अनेक घरों में भ्रमण करती हैं, कह्ढीं ऐसी 
जड़ी यूँटी या मन्त्रादि उपाय देखा हो तो बताइये कि जिसके 
प्रयोग से में पुनः अपने पति की प्रिय वनजाझऊँ । इस पर उन 
महासतियों ने अपने दोनों कानों में दोनों हाथों की अंगुलियें 
लगा कर कहा कि अहो देवानु प्रिय ! हमें इस प्रकार के शब्द 
कानों से भी सुनना नहीं कल्पता है फिर ऐसा मार्ग दिखाना तो 
रहा ही कहाँ ९ 
.._ उक्त कथन से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि जब उन साध्वीजी 
ने दोनों द्ाथों की अंगुलियें दोनों कानों में डाल कर ( फान बंद 
कर ) जो शब्द कहे हैं, उस समय उनके मुँह पर मुख-वस्तिका 
अवश्य बँधी हुईं थी ऐसा सिद्ध होता है, क्योंकि हाथ तो दोनों 
उनके कान के लगे हुए थे और खुले मुँह बोलना तो मूर्ति-पूजक 
लोग भी स्वीकार नहीं करते, फिर बिना वाँधे ऐसा हो ही केसे 
सकता है ९ 

फिर देखिये--निरयावलिका सूत्र में सोमिल तापस का 
अधिकार है, वह जैन धर्म से निकछ कर तापस हुआ था उसने 
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भी काष्ट की सुख-बल्थििका मुँह पर बाँधी थी। इससे भी यही 
सिद्ध होता है कि उस ससय मुख-बस्षिका सह पर ही बॉँधी जाती 
धी, यद्यपि सोमिल जैन धर्म छोड़ चुका था और इसी से उसने 
जैन मान्यता के विरुद्ध वस्त्र की जगह काष्ट को मुँह पर बंधा; 
पर बाँधता तो सिद्ध है ही। यदि उस समय बाँधने की पद्धति 
नहीं होती तो वह क्‍यों बॉँधता ? 
आचारांगादि आगमसों सें जहाँ २ मुख-वसिका शब्द आया 
है, वहाँ वहाँ मुँह पर बाँधने का वेख विशेष ही अथ होता है, 
जिसे हस प्रथम सिद्ध कर आये हैं । फिर अब शंका की वात ही 
नहीं रह सकती । 
(२३) 
उपसंहार-- 
पूर्वोक्त प्रकरणों में मुख-वस्त्रिका के उद्देश्य तथा बाँधने और 
नहीं बाँधने से होने वाले हानि छाभ स्पष्ट बता दिये गये नह 
जिनका संक्षिप्त सार इस प्रकार है :-- 
( १ ) मुख-बस्त्रिका वायु-कायादि जीवों के रक्षा्थ एवम्‌ 
न साधुओं की पहिचान के लिए ही मुँह पर धारण की 
जाती है। 
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( ५ ) मुँह की वायु से वाहर के वायु-क्ायिक जीवों की 


दसा हाती है । 


(॥/ 


( ८६ ) 

( ३ ) मुख-बख्रिका मैँह पर बाँधने से ही दोनों उद्देश्य 
बरावर सध सकते हैं। नहीं बाँधने से जैन लिंग और जीव-रक्षा 
का पूण पालन नहीं हो सकता । 

( ४ ) शास्त्रों के नाम से मुख-चस्चिका हाथ में 'रखना, 
प्रमाण शून्य और प्रत्यक्ष झूठ है. । 

( ५ + मुख-वस्ल्रिका वॉधने में थूक से असंख्य समूर्च्छिम 
जीवों की उत्पत्ति बताना भी शास्त्रीय अनभिज्ञता एवं मूखता है 
और साथ ही उत्सूत्र प्ररूपणा भी । 

( ६ ) मुख-बवस्तिकां केवल मुँह पर बाँधने के लिए है न कि 
शरीर प्रमाजन के लिए । 

( ७ ) खुले मुँह से बोली हुईं भाषा सावद्य भाषा है। मुख- 
वख््रिका मुँह पर नहीं वबॉध कर हाथ में रखने वाले अधिकांश 
खुले मुँह बोलते हैं ओर मुख-चख्त्रिका का दुरुपयोग करते हैं । 

( ८ ) ऐतिहासिक ग्रमाणों से भी मुख-बसख्तरिका का मुँह पर 
वाँधना ही सिद्ध होता है। 

( ९ ) जीवरक्षा और जैन साघु के लिंग के लिए ( आव- 
इयक कार्यों के सिवाय ) सदेव मुख-वस्तिका मुँह पर बाँधना 
आवश्यक है। 

( १० ) मुख-बस्त्रिका मूँह पर बॉँधने के विरुद्ध की गई शंकाएँ 
केवल कुतके ही हैं । सत्यांश का तो नाम मात्र भी नहीं है । 


( ८७ ) 


2 कर, 


इस प्रकार हम अपने इस छोटे से निवन्ध सें मुख-वस्धिका 
का मुँह पर वाँधता अनेक प्रवल एवम्‌ अकास्य प्रसाणों द्वारा 
सिद्ध कर, उसके विरोध में उठाई हुई शंकाओं को निमूल कर 
चुके है। 

यदि हमारे प्रेसी पाठक इस छोटे से निवन्ध को कम से कम 
एक वार भी ध्यान पूर्वक शान्त चित्त से अवलोकन करेंगे, तो 
उन्हें चह अवश्य विश्वास होगा कि हसारे सूर्ति-पूजक भाई और 
हमारी समाज से तिरस्कार पाये हुए ज्ञानसुन्द्रजी जो हम पर 
आक्षेप एवं आक्रमण कर रहे हैं, वे केवल ट्वेष पोषण के लिए 
ओर साथ सें शिथिछाचार को शास्त्र सम्मत सिद्ध करने के लिए 
ही हैं। इन्हें या तो अपने सामाजिक अन्थों का ज्ञान नहीं है या 
ये जान बूझ कर अमिनिवेश की प्रवकता से अपने हठ को छोड़ते 
नहीं हैं । 

परन्तु, हा मिथ्यामिमान ! तुझे कुछ भी विचार नहीं होता। 
अरे! तुझे कम से कम इतना तो ध्यान रखना चाहिए कि में पतित 
पावन जैन धर्म पर से तो अपनी माया हटा छे. और साधु एवं 
पंच महात्रतधारी, वीर पुत्र एवं मरुघर केशरी कहे जाने वाले 
व्यक्तियों को तो अपनी जाल से मुक्त करूँ ! 

देख ! तेरे ही कारण आज जैन साधु नामधारी लोग सिद्धान्त 
सम्मत विधान को जानते हुए भी झूठा कह रहे हैं ! 


( ४८ ) 


देख ! यदि मेरी सलाह माने, तो में तुझे यही कहूँगा कि अब 
बंद कर, वहुत हो चुका, जैन समाज पर से तूँ अपना पा हठा 
छे, तेरे लिए और भी बहुत से स्थान हैं। सारा संसार पड़ा है। 

यदि अब भी तू नहीं समझेगा तो भविष्य सें न जाने क्‍या 
होगा? सुन्दरजी जैसे सुन्दर हृदयी (१) छोगों के कारण समाज 
की शान्ति भयभीत है | 

प्रिय पाठक बृन्द ! यदि आपको मेरे इतने लेखों पर से कुछ 
पूछना हो, या मेरे दिये प्रमाणों में सन्देह हो तो कृपा कर मुझे लिखने 
का कष्ठ करें। मैं यथाशक्य अवश्य भापका समाधान करूँगा। 

निबन्ध में दिये हुए प्रायः सभी प्रमाण मेरे पास संग्रहित है। 
शासन देव, शासन विरोधियों को सदूवुद्धि प्रदान करें । 


किन ऑकिाणचओ 


मुख-वख्रिका की दुर्देशा 


विक्रेति का काम वस्तु की असलियत को विगाड़ना है। विक्ृति 
अपने स्वभावानुसार किसी वस्तु को असली रूप में नहीं रहने 
पे बिक चेतन े ् मौ 
देती। जिस प्रकार चतन्य जड़ के प्रभाव से अपने मौलिक स्वरूप 
को भूल कर विविध अवस्थाओं का अनुभव करता है, उसी प्रकार 
अन्य वस्तुएँ भी विकार बल से मौलिक अवस्था को छोड़ कर 
विविध रूपों में परिवर्तित हो जाती हैं । मुख-बस्चिका के विपय में 
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भी ऐसा ही हुआ | सुख-वर्का मँँह पर वॉँघने का इतिहास 





नया नहीं किन्तु जैन शासन के साथ हो सम्बन्धित है । लेकिन 
इस पञ्चम काल सें जब से जैस शासन को अत्यधिक विपस 
परिस्थिति का सामना करना पड़ा, तव से धीरे इसमें भो 
परिवत्तत होने लगा। पहिले जेन ससाज के ससा स॑ ध्ु मुनिरा ञ्ञ 
खान-पानादि कारणों के अछावा इसे सदैव सुख पर चैंथी रखते 


थे, फिर शिधिलता होते २ अमुक * असन्ञे पर हा बॉधना स्वीकार 
कर कुछ समय के लिये हाथ स रखते लगें। दिन रात मे कर वार 
(साध्याय, प्रतिलेखन, प्रसाजल. बाचना, एच्छा, परावत्तता, 
व्यास्यान, पठच-पाठन आदि अनेक काया में ) मुह पर चाबी 
जाकर वाक्की थोड़े समय के लिए हाथ में रखता शुरू हुआ | 
एछिर ज्यों ज्यों शिथिरूता बढ़ती गइ त्यों त्यों मुख-वल्तिका का स्थान 


ह& कक 


धा जी रा 
मुह से हदने रुगा। चलते २ यहाँ तक हुआ कि सूतितृजक 
॥०९७ (४ सी लए हू 5 च्‌गे ० वि क्र्ह्म शी वी शत 2 द््द्ा 
समाज के साधु वर्ग से विक्रमीय वीसवी छताव्दा के श्रासस्म तक 
व्याख्यान यंग ह्दी नख चल सस्ा ज्न्र याकर समा साथ 
व्याज्यान प्रसंग पर हो मुख-बाल्िका सुंह पर रह कर दो 
समय के गचे उत्तर गई और अब तो इस समान 
पंचय द् लिए नाच उत्तर गइ। और अब ठा इस सनसानः 
४-४४ ३ है| हि द्दी ल्ल्ल्चपा माया गया 
भाग सुख-चक्षिका को मँँह पर चॉधना ही पाप समझने लग गया। 
इस प्रकार वतंमान काल में झुख-चस्थिका का सूदियुजक हूच 
सत्ताज्ष कई ए्च्द किक कर ख्सा पडा 
सम्ाज्ञ के एक बड़े साग द्वारा सवंधा सुंह से अरूण रहना पडा | 


किन्त इसका 


न्तु इसका श्रेय किन महानुभावों को है? पाठकों का बह ताच 


प 
जुर 
है 
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कर आश्रय होगा कि इस प्रवृति का सब श्रेय हमारी साधुमार्गी 
समाज से निकल कर मूर्ति-पृूजक समाज में गए हुए महानुभावों 
को ही है। मुख-वस्चिका की वतमान दुदंशा उन्हीं छोगों ने की है 
जो पहिले कुछ वर्षों तक निरन्तर बाँधा करते थे। उन महालुभावों 
'के शुभ नाम निम्न अवतरणों में देखिये :--- 

( १ ) “शेठजी आपको सारी जबरे में कोई साधु कजा 
विषे मुखपति घाले बिना कथा करता देख्या ? तिवारे शेठजी बोल्या 
मैंने तो कोई नहीं देख्या, मेरा पिता सितेर वरस का था ते पिण 
कहें था में नहीं देख्या कोई साधु मुखपत्ति कना वीच घाले विना 
कथा करता देख्या नहीं । एक बूटेराय जब का आया है तब का 
'देखणे में आया है। तथा मूलचंद बृद्धिचंद पिण नहीं बॉधते ।” 

( मुंहपत्ति विषें चर्चा, ले० बूटेरायजी, 
सन्‌ १८७८ प्रू० &र प॑० २०) 

(२) “व्याख्यानादि मां मुहपत्ति बॉधवी ने अवश्य शाल्राधारे 
अमो देखाड़वा तइयार छीए अने क्यां सुधी कई व्यक्ति थी छुटी 
ते पण देखाड़बा अमो तइयार छीए।” --पं० कल्याणविजयजी 

( मुम्बई समाचार देनिक ता० ८-८-३४ प्रू० १५ 

* जइन समाज सावधान ” शीपक से ) 

( ३ ) “आ प्रथा ए कांइ आजकल शरू करेछ प्रथा नथी, 
4 उम्र, भायु। २ कान। कम को 
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- परंतु पूबना श्रीगणघर सहाराजादिक सुविहित, पूवंधर महापुरुषों 
तरफ थी परंपरा सां सक्छेछ वारसो छे, तेमज श्री बूटेरायजी महा- 
राज. ना पहेलां वधाना पुबजों बांधता हता ए निःसंशय विना छे। 

श्री चूटेरायजी महाराज ना परिवार मां पण श्री नीति- 
विजयजी महाराजे वांधेल छे, बहुश्रुत पंन्यास श्री गंभीरविजयजी 
महाराजे पण अमदावाद मां लुहार नी पोछना उपाश्रये व्याख्यान 
समये वांधेल हती, एटलुंज नहीं पण ए प्रथा सत्य अने वास्तविक 
छे तेम तेओ श्रीर छखे पण छे, बहुश्रुत सुरीक्षरेण पण परंपरा 
थी वांधवाउुं स्वीकायु छे, तेमना हस्ताक्षरो पण जनता नी जाण- 
माटे प्रसिद्ध थयेला छे, प्रसिद्ध सुरीश्वरोए पण कहेलुं के गुरु महा- 
राज न होता वांधता एटछे असे नथी बांधता पण वांधवाना 
रिवाज ने खोटों नथी गणता, कमजुं सारूं ज्ञान धरावनार प्रसिद्ध 
उपाध्यायजीए पण असारा साघुनी साथे बात चीत द्रम्यान कहेल 
छे के सँहपत्ती वाँधवा विषेता पाठों तमारा करतां पण अमारा 
चांचवा मां बधारे आवेल छे । 

प्रसिद्ध पंन्यासजी ए पण अमारा एक साधु साथे वात चीत 
द्रभ्यान कहेल छे के मुँहपत्ती बांधवानुँ खंडन करनार विरा- 
पक दे ।? --ले० विजय हपसूरिजी 

( मुंबई समाचार देनिक ता० ५-१२-३४ प्र॒० ६, मूहपत्ती 

' चर्चा छेखांक २ से ) 
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उपरोक्त उद्धरणों से स्पष्ट हो गया कि सूर्तिपूजक समाज के 
सभी साधु व्याख्यानादि प्रसंग पर मुख-वसख्तिका मुँह पर बॉवते 
थे, किन्ठु जब से बूटेरायजी इनकी समाज में गये तब से मुख- 
वद्धिका का मुँह से सबथा असहयोग हुवा, और असहयोगी हुए 
बूटेरायजी आदि। ये वेही बूटेरायजी थे जो साधुमार्गी जैन समाज 
(पंजाब सम्प्रदाय ) से निकाले गये थे। इनके सिवाय अन्य आत्मा- 
रामजी आदि साधुओं ने भी स्थानकवासी समाज से निकल कर 
मुख-बल्िका की दुदेशा करने में वहुत परिश्रम किया। जब तक यह 
प्रथा चलेगी, फैलेगी और इसके द्वारा आगम-आज्ञा, मुनि-धर्म तथा 
जीवों की विराधना होगी इसका अधिक छाभ (१) उक्त महात्माओं 
के हिस्से में रहेगा। कदाचित ऐसा कोई पाप नहीं होगा, जिसका 
फल उट्टी श्रद्धान के फैलाने से बढ़कर हो, क्योंकि इससे जनता 
उन्माग गामी होकर छेश आदि से अपना अहित कर लेती है । 

मुख-वस्थिका की इस तरह दुदंशा होने के मुख्यतः दो कोरण 
हैं एक तो शिथिलता, दूसरा स्थानकवासी समाज पर का हेप। 
इन्हीं दो मुख्य कारणों से इसकी असलियत विगड़ी है और 
येही वातें मुख-वख्रिका की ढुदंशा के कारण हैं । 

जो सम्यग्‌ श्रद्धान वाले क्रियावादी सज्नन हैं, वे अपने द्वारा 
इस उपयोगी और हितकारी क्रिया का छोप कभी नहीं करते, 
चल्कि जहाँ तक वन सके इसका प्रचार कर धर्म सेवा करते हैं । 





( ९३ ) 
श्र शि 
परिशट्ट ९१ 
[ अभिप्राय ] 
(१) 
प्रर४४०३३७-प४७५४६० 98896 54 एए0$७ 45%, 
व्च--ोणावएलंतं; 5 शाईफा-ओे एिवफ्शा व; ॥ [ढर्वा 
कि घीह ग्राएणी; ह शवों] फ़ांलल्९ र॑ लेती, इएच्छुथातवेट्ते 0० 
त6 ग्राएपी) ६0 एग॑ंरल याँ बहुगाह 6 शांएधार९ रण बाए 
पाए थागह; 5७७ शिरकत 7, 95 प्गीोक्माल िणीक- 
प्रणव ॥$ ाकिवर्फीए का ढाफणा 0 ऐीपीक्र्वाएदा- 
( उपरोक्त अंग्रेजी का हिन्दी अनुवाद ) 
ड्व्‌ किक बिक 
डउवासग दसाओं पत्र ४१ नोट १४४ 
पके लकी 
मूल सृहपति संस्कृत मुखपत्री शब्दाथ झँँह के लिये एक पढ्टी 
पक गज 
के छोटा कपड़े का ढुकड़ा' सुँह के अन्दर किसी जानदार चीज 
का प्रवेश रोकने के लिये मुँह पर छटकाया जाता है. देखा भग* 
पत्र १९७ जहाँ मुहमोत्तियम॒ शायद गरूती है मुहपत्तियम के लिये। 


व 


[ अभिप्राय | 

(यह निम्न अभिप्राय एक रसायन शाज्री का है जो भारत में 
सर्वे श्रष्ठ स्साचनिक् हैं। ) 

[6 06, अंश आवइशल दो जीव कि आंजहओ मत 303 

ब्च्स्पतष्या उच्चव [05 छाल फालल्ट ठंब्छाप्द्ारल ठी ट घए ७ ्ई 


शा ७5 
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वु॥ाल णाढ6 (णाआशा लातवेट्वए०फः ० ॥5 [6 5 0 
#0]09७ छा ए०श वा था| ॥5 एशप९त॑ 88०९०४,.. एटा 85 
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ए6९॥ ९४०ए९त 80 88 ६0 ॥69 |गां। ॥ ॥5 00]००... 6 
०] पएकका? 4.०७, आग] फ़ांडट ण॑ लैणी छीींणी 6 ए्या5 
णा शी प्राठ्फी। वा थ। 765, ७०९र्णा शीशा ॥6 5 पाए 
ज5 ॥08]5 07 तैगाएं हपरी प785, 5 7047१ ए #6 ॥08४ 
76८७" (९४६प-७ ० ]5 (/॥९५8« 

[६ ॥&8 07 का शी प्रात एथ्ए्ट गा धीवा ॥ 5९/ए९०५ 85 
8 टणाईबा कछययात6/ धीब शी्र०एछा 20765 07 #णा 
गाढ व0पी एर्वद्गाढ्वी व. ग्राप# >6 छपफछ, धपरऑ। व्वा0 
]0768, 

0 04४६ #णाय चिं5 व्रत अंध्या0शा०6 (6 "एफ 
[72एशाई5 ॥]फ/9 60 08 ग्रांटा०300एॉ2 तड्ठांआा$ 0वधगाड 
6 ४, जगांरी छ०्पत 96 टथाइढत॑ 99: ॥8.]0७६ ब॥0 
जाप ए चीढ फलशी यी ॥ ७४००९ पाटीाढटढत 2 धी8 
5 पराएशाीए 0एढ/ पीढ गरठप.,.. १5 गज 8ढ९छशा 85 
टबाएएतएू 6 ए/बणां०8 ण॑ गणा-एशं0शारढ8 0. [28980 
॥8 ४8 कैप छाती पीं$ 08 ग्राएक #शा।श०७ धीौक्ष: ॥6 076 
॥550 ० 6 52405 [6 45 ६0 फबट]९०6७ ॥०-एं०[९॥९९ 
25 ्र्टातीए थाते ०णाए6०७।ए 85 5 वैषाक्षाए 905979]6. 

[,€8णा।ह 4806 656 8एांतप्श।ि एप७३, 6 छ8९6 ० 
टोगी ग88 ॥|४० 806९ करशंगप$ वजट्टागांट बतेए्शांबहुड5,. 2: 
5फ78९णा ००ए९७७ गञ5 ग्रठणं। शीला एछ्ाकायाएु था त्छाव- 
६07 ६0 97०6० 5 एकाशा। बहुआा5 ज्याए वॉाटीणत दीर्श 
प्रावए >6 टबाएढते शांधी गांड फेल्शी गाते बौउ० ६0 706० 


( .९५ ) 


गंगाइल। बहुजाओ जाए गरल्लिंणा कैशाएं ट्यापंट्ते ६0 गा 
विधवा... (6 धी05९ ए० 97९७४ 004 00 [6 $शा९ 
गाते +0 8 इ्या8 76850. ).. 6 "शैणाफुआंयं वी & 
प्रश््चषध8 पवाज़ाए णा्ेहा लॉटप्राइशारए९5, उर्वाढएप्व्वावैं5 6 
पहछ' शव [056 5प्राए0प्रावाडु गा) #7णा ए05श76 पॉाल्लिाणा 
ट्वापढते 9ए 6 लव, 

उप पा९|९६४४००३| हशा।ट्ाट8 4$ इज़ापापव) शाते "्रीक्क- 
९९० 6 ५2०१८ एप, 75 णाए ॥एटंवेशाें, 

जेब्प्रांछ डिंगडइ५0 छऋ0:0987 7 


5. 50., ?प्त. 7). (0४॥9]) 
पछाव 0 ॥॥0 शिचंटड 20९[-. 


एा्हाहशा।, 207,.77/: 
( डपरोक्त अंग्रेजों अभिप्राय का हिन्दी अनुवाद 


डर 


र 
जैन स्थानकवासी साधु अपनी तपस्या और अहिंसा के #त 


बकरी! 


को मन, वचन और कम से कड़ी तौर पर पालन करने के छिए 
प्रसिद्ध हैं। 

उनके जीदन का एक मात्र दृढ़ उद्योग इस ब्रत को उसके 
विभिन्न रूपों में पाछन करना है। यहाँ तक कि उनका वेष भी जो 
कुछ विचित्र सा प्रतीत हो सकता है उनके उद्देश्य को पूरा करने में 
सहायता प्रदान करने वाला वन गया है। “मुँहपत्ति' अथान कपड़ 
का छोटा टुकड़ा, जिसको वे भोजन अथवा ऐसा ही कोई काये 
हृ 


(5४। 


करने के अतिरिक्त, हर समय मुँह पर बाँध रखते 
हे सबसे अधिक विचित्रता उनके लिए इसका नेंतिक झछुस् 


8, 


ह है कि यह हर वक्त उनको स्मरण कराती रहती है कि उसके 
नीचे से, मुँह से जो शब्द निकलें वे शुद्ध, सत्य और निष्कपट हों। 

इस नतिक अभिप्राय के अतिरिक्त यह “मुँहपत्ति” वायु में 
उड़ने वाले सूक्ष्मदर्शी जीवों को उस हानि से बचाती है कि जो यदि 
“मुँहपत्ति” नहीं होती तो श्वास के झोंके और उसकी उष्णता से 
हो जाती। ऐसा करना अहिंसा के अभ्यास को विचार तर्डों में 
जड़ा लेना प्रतीत हो सकता है परन्तु स्मरण रहे कि साधु के जीवन 
का एक मात्र.उद्दश्य अहिंसा ब्रत को जहाँ तक मानव प्रयास में 
सम्भव है कड़ी तौर पर एवं पू्णता से पाछन करना ही है । 

इन आध्यात्मिक छाभों को छोड़ कर, इस कपड़े के टुकड़े से 
कुछ स्वास्थ्य सम्बन्धी छाभ भी हैं) जैसे एक सजन जब चीरा फाड़ी 
का काम करता है उस समय वह अपना मुँह ढ़क लेता है ताकि 
उसके स्वास से रोगी पर कोई जीव असर नहीं करे तथा रोगी के 
रोगिप्ठ कीट भी उसके गले में प्रवेश न कर सके। ( भोजन बनाने 
वाले भी प्रायः इन्हीं कारणों से ऐस। ही किया करते हैं। ) संयो- 
गानुकूछ, विभिन्न नामवाढी “मुँहपत्ति” उसको बाँधने वाले तथा 
उसके निकठ्स्थ लोगों की श्वास से लग जाने वाले शोगों से 
रक्षा करती है। 

परन्तु इसका मुख्य अभिप्राय आध्यात्मिक ही है और जो 
स्वास्थ्य सम्बन्धी लाभ हैं, वे केवल आकस्मिक हैं। 


[ अभिप्राय | 
(३) श 0५ 
श्री रत्विजयजी गणि 'पुँहपत्ति चर्चासार! पृष्ठ ७६ 
में अन्तिम प्राथेना करते हुए लिखते हैं कि-- 

/ आ प्रकारे मुहपत्ति बंधन ने लगता प्रसंगों विपता पू्वो- 
चार्यों कृत जुदा जुदा प्राचीन शास्त्र अन्‍्धोना पाठोनों सछी आवेलो 
संग्रह पूणे थाय छे, तेथी मुहपत्ति बंधन ए जैन शास्त्र विहित 
प्रवृत्ति छे, एम निविवाद सिद्ध थाय छे, ते स्वलिंग छे, ते बांधवासां 
न आवे तो प्रायश्वित आवे छे. * 

पुनः पृष्ठ ९३ की अन्तिम पंक्ति सें लिखते हैं कि-- 

' झुहपत्तितुं अवंधन निवारित प्रवृति छे, अने मुहपत्ति बंधत 
शासत्र पाठोधी साबित परंपरानी अने अनिवारिल प्रवृत्ति छे, एढंले 
के शासत्र सिद्ध अने संघ-सम्मत, परंपरा सिद्ध एम वन्नेय रीते 
तीथ रूप प्रवृत्ति छे । 

[ अमिप्राय ) 
.. (४) 
सम्मति पत्र-- 
प्रसिद्ध गणिवर्यं-नाभा शा्रार्थ विजेता-श्री र्द्य चद्र 


महाराज साहब की सम्पृति-+-- 
१३२ 


/ 
म 
रे 


५ 3८ १ 


आज यह 'मुख-वस्लिका-सिद्धि' निबन्ध भाई रतनछालजी 
डोशी ने पढ़कर सुनाया, वड़ा आनन्द हुवा। लेखक ने बड़ी 
होंशियारी से मुख चस्रिका मुँह पर बॉधना सम्रमाण सिद्ध किया 
है। हमारा अभिग्राय है कि इससत समाज का वड़ा छाभ होगा | 
समस्त जैन समाज को चाहिए कि इस पुस्तक को ध्यान 
पूवेंक पठन और मनन कर लेखक के परिश्रम को सफल करें । 
[ अभिप्राय ] 
(४) 
भारत रत्न शतावधानी प्रसिद्ध विद्वान पण्डित म्ुनिराज 
श्रो रक्नचन्द्रगो महाराज साहब की सम्मति-- 
भाई रतनलछालजी डोशीए मुख-बस्निका सिद्धि नामनों निबंध 
अथ थी इति सुधी स्वमुखे वांची संभलाव्यो लखकनी शोधक दवृत्ति 
प्रशंसा पात्र छे जेओ मुख-वस्त्रिका वांधवाजुं स्वीकारता नथी, 
तेआनां वचनोन्ठुं अवतरण आपी ने मुख-वदस्धिका बांधवानुं सप्रमाण 
समथन कर्यु छे, ए लेखकनी खूबी छे. 
आवा ऊगता लेखकने ए दिशामां उत्साह प्रेरक उत्तेजन मल 
तो ते आथी पण वधारे संगीन साहित्यनी सेवा वजाबवी शके, एवी 
संभावना छे जिज्ञासु वर्ग लेखकना प्रयासनी कदर करवा नहिं 
चूके एवी आशा छे सुज्ञेपु कि बहुना. 


परिशिष्ट-२ 
( १ ) प्राचीन चित्र-- 

४ प्रदृशन सां व्याख्यान प्रसंग ना चित्रों मां मुँहपत्ती वंधन 
वाला चित्रो जोबा सां न आव्या होय तेथी करीने समस्त भारत- 
वर्ष ना पिक्चर प्रन्थों सां तेवा चित्रो नथीज एस मानदुं ए मुखो- 
इज छे, अनेक स्थानों मां तेवा प्राचीन चित्रो छे, अने समय आव्ये 
प्रसिद्ध पण धशेज. 

---श्री विजय हपसूरिजी 
( मुम्बई समाचार दनिक ता० २७-८-३४ 
है : प्रु० ७ मुहपत्तिनी चर्चा शीपषक से ) 
(२) हाथ में रुखने से कार्य सिद्धि नहीं होती-- 
४ हाथ मां राखी ने वांचनार नी ते विपे केटली उपयोग 
शन्यता छे, ते विषेनी भूल कवूल कयोता दृष्टांतो मोजूद छे, अने 
श्रोताओं ने पण सुविद्त थयेल छे के हाथमां राखीने वांचनारनी 


उपयोग शून्यता थाय छे. ” & » »€ 
ई ख़ल >> 3 ताल वचन पापकारं न 
(३ ) खुले मुँह बोला हुवा वचन पापकारी है-- 
४ आगल चालता ठेओो लखे छे के श्री भगवतीजी ना वाक्य 


थी घबोलतां मुख ढांकवं॑ एटलुज नक्की छे. जो तेथी सावद्य वचन 
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पणु टालवा वांधवानी होय दो वधी वखत चालता दाधत्रा पडुद 


( १०० ) 
आना अलत्युत्तर मा जणाबबानु के “श्री भगवती सूत्र, श्री महानिशीय 
सूत्र आदि ना शास्त्र प्रमाण जोइए तो वेशक उपघाड़े सोंढे उच्चारा- 
येल्ुं चचन सावद्य वचन--पापवालुं बचन-छे. ” +९ ५८ ५ 

“४ मुखने अडाडीनेज राखी शकाय, अने वास्तविक यतना 
जलवबाय 'पर॑ंतु मुखथी दूर राखवा थी पूर्ण यतनां जलवातीज 
नथी. ” 2८ % » 

( ४ ) सुख-वल्धिका मुँह पर अवश्य वांधना चाहिये-- 

४ जे सउन रहेनार पण वांधे छे तो वोलनारे तो खास करीने 
महपत्ति वांधवीजं जोइए, मउन रहेनार श्रावक ने तो ज्ञाझशातना 
न कारण नथी, मुखमां कांई पड़वानुं संभव नर्थी तेम छतां पण 
जो मुख-कोश बांधे छे तो मुनिओ ने तो बांचन ने अंगे श्ञान.नी 
भाग्ातना -टालबी होय छे,. तथा- वायुकायादिक जीवोनी रक्षा 
करवानी होय छे, ते कारण साटे श्रावक थी पण साधुनी जवाब- 
दारी विशेष वध छे 
(५ ) वर्णनाव्मक उहख की श्ढा का समाधान--_. ६ 

४ बली घणां शासत्रमां कंटलेक स्थाने दांतनी कांति हुं 
वर्णन आवे छे तेपर थी मृंहपत्ति नहीं बांधता होय तेम कहे छे, 
परंतु ते वर्णन तो केवल वस्तु स्वरूप नी दृष्टि कराएल छे अने 
'तेथी मुंहपत्ति-बांधवाना अभाव ने सिद्ध करनार नथी, केम के तेम 


( १०१ ) 
करवा जता तेओ उचाड़े -सुखे बोलता हता तेम सिद्ध थइ जशे. 
--तं० २ से ५ तक छे० विजय हर्पसूरिजी 
मुहपत्तिनी चचा 
: ..(-भुम्बई ससाचार' देनिक ता० ५-१२-३४ पृष्ठ ६ ) 
तथा न 
... _. ( जैन भावनगर' ता० १६-१२-३४ प्रर्ठ ११५१ ) 
( ६ ) मुख-चद्चिका गीली होने की शझ्ठा का निराकरण--- 

५ बली घणी वखते कहेवा मां आवेल छे के बांधनार नी 
मुंहपत्ति भीत्ती धाय छे तो ते विषे रूखवानुं के हाथ मां रखाती 
होय तेसज् सुंहपत्ति ना अभावे ज्ञान नी आश्ातता तथा जीव 
विराधना तेजो ठाली शकता नहीं होय तेंस आपना रूखाण पर- 
थीज जणाय छे »८ »< »< हाथ मां राखनार जो बरोबर उपयोग 
पृवक बरते तो तेणे मुखने अडाड़ी नेज राखवी जोइए अने तेथी 
तो तेनी बधारे भीनी थायज, पण जेओनी भीनी न धरती होय तेओ 
मुख थी दूर राखता हणशे. अन तेथी उपयोग वरावर जब्यबातो 
नहींज होव तेम जाणी शकाय छे. 

--मुंहपत्तिनी चर्चा, छे० विजय हपसूरिज्री 
( मुम्बई समाचार दैनिक ता० १२-१२-३४ प्रष्ठ १२) 
(७ ) आठ प्रत वाली झुख-वख्िका बांधना चाहिये-- 


कि 


कई न तनज हब द्ण्प्छ ० आवशध्यक्त दालावदा८ दा पाटना 
पैनल आपना तरफ था आवश्यक दाटावदाघ ना पाइना 


( १०२ ) 


आधारे आठपडी मुंहपत्ति बांधवाजुं कहेवा मां आवे छे एटले नहीं 
वांधवानो पाठ म्वों शक्य नथी, कारण के तमारा अने अमारा 
शास्रो एकज छे, अमें वांधवालुं स्वीकार्य छे, त्यारे तमों वांधवाना 
पाठा आपो छो अने ते पाठोज तमारे माटेपण वांधवालु विधान 
करे छे १9 
मी ( जैन ता० ६-१-३५ पृष्ठ ९० ) 
सूरिसागरजी ने जवाव 





लेखक-- 
रह शकर मुनिजी 
महाराज - 






अकाशकर-+-- 

४. सेठ शिवचन्दजी 

नेमीचन्दजी कोटेचा जन 
शिवपुरी 


प्रकाशक३- 
श्रीमान्‌ सेठ शिवचन्दजी नेमीचन्दजी कोटेचा जैन 
शिवपुरी 





मुद्रक-जगदीशचन्द्र शर्मा “विशारद 
शैनेजर-भ्री जैनोंदय प्रिंटिंग श्रेस, रतलाम, 
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हे 
समपंण 
श्रीसान ! 

५ परम पवित्र पूज्यपाद ! गुरुवय्ये ! जगत वन्नभ ! जन 
धम के सुप्रसिद्ध वक्ता घुनि श्री १००८ श्री “चोथमलजी” 
महाराज के कृपा कटाक्ष से छक्के सम्यकू ज्ञान दशन 
चारित्र आप्त करने का सोभाग्य ग्राप्त हुआ | अतएव गुरु 
महाराज के चारु पाद पत्न में यह सामान्य सी भेट 
समपेण करता हूं,। झुके आशा है कि श्रीमान इसे 
अवश्य अपनायंगे, अथवा मेरे मनो वल:साहस को बढ़ा 
कर श्री जिन शासन की सेवा करने में चष्टित कर करत 
ऊंत्य करेंगे, ओर मुझे; निजात्म खरूप को चिंतवन करने 
का शुभ आशीवाद ग्रदान करेंगे. 

भवदीय-- 
पाद-पद्मथों रठचर 
शट्टर मुनि, 


शासेका 


>+-+-००६१७:००-...- 


प्रिय पाठकों ! आज कल हमारे जैन समाज के कतिपय 
सज्जन-गण इस प्रकार कथन करते है, कि जेन मनियां के 
सुख पर-चस्रिका वांचने का रिवाज यह आधनिक समय से 
चला है। इस प्रकार हमारे उन बंधआओंका कथन करना सर्वथा 
मिथ्या है। क्योंकि सुख पर सुख-वस्मिका चांधने का रिवाज 
आधुनिक समय से नहीं, किन्तु सनातन से चला आता है। 
हां हाथ मे सुखऊ-धास्रिका धारण करने वाले रिवाज के लिये 
आधुनिक समय से चला ऐसा कथन करें, तो इनका कथन 
अक्तरशःरसत्य हो सकता है ! क्योंक्ति यह रिवाज द्वादश वर्षीय 
इुप्काल के ज़माने में छुधा पीड़ित कंगले लोक आहारादि 
छिनने लग पड़े, तव इस डुसह्य-क्ुधा परिपह से पीड़ित होते 
हुए कातिपय उद्रा्थी, सुनि वामधारियों ने अंहत प्रभू प्रद- 
शिव भेष से अतीव कष्ट समझ कर सुख से सुख-वस्मिका खोल 
फ हाथ मे धारण की। वहीं से यह नूतन ( नवीन ) रेचाज 
पाइनूत हुआ, आगे से नहीं ! यदि इसके लिये आधानिक 
फंधन करते तो हमारे भाइयों का कहना युक्ि युक्क हे लकता | 
दिन्‍तु शास्त्र विहित सुख-चस्थिका सुख पर बांधने की सर्चर्दा 
सनाठनीय जैन प्रणाली की आधनिक, समय से प्राडुभूत दान 
चाली नवीन प्रणाली को प्राचीन दिखलाना यह उन महानुभावषों 


श 


का अनभिज्ञता नहीं तो ओर क्‍या ? जो साक्षरी पंडित 
तो रुख पर बांधने वाली ही प्रयाल्वी को प्राचीन सम 

ते हं। ऑर शास्रोक विधि चिहेत मख-वास्थिका को समख पर 
दांध के चमातष्टानादि छियाओशों का पालनभी करत हैं | नदीन 


पणाली के प्रयारदो में ददना तो झवष्य देखन ने धाता 


कट 


ट <[/7 
४ ११ 


| हि 
१५१ 


[६ : 
॥! 
हक 
| 
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( ४ ) 


कि व्याख्यानादि देते समय, अवश्य मुख-वस्तरिका सुख पर 
वांध के देते हैं। यह एक सदा सर्वदा सख-बखस्िका मुख पर 
वांधी जाने वाली प्राचीन प्रणाली की सूती के लिये ही हमारे 
मात्त पूजक समाज के नेताओं ने उस का.कुछ अश में अन॒- 
करण करत हुए अद्यावाध पयन्त चले आ रहे हँ। इस प्रा- 
चीन प्रणाली को संयम धर्म का साधन समभ के ही पग्यास 
श्री भमविजयजी, विजयनीतिजीसूरि, विजयसिद्धिजी सूरि 
आदि महानुभाव व्याख्यान देते समय मुखपत्ती मुख पर 
बांध के दते थे। खरतर गच्छी कृपाचन्द्रसुरि का मं पर 
संख चास्रका वाधकर व्याख्यान देते स०१६७८के साल रतलाम 
के चातुमीस में मेने स्वयं आंख से देखा है | इसी प्रकार 
, अ्रचलगच्छ वासी यति लोग व्याख्यान देते समय मुख पर 
मसख-वस्जिका वांधते हैँ । तथा पापचलगच्छ वासी श्रा- 
धक लोक प्रतिक्रमण करते समय मुख-चस्थ्रिका मुख पर वांध 
फे करते हैं । इस पर से हमारे कतिपय जैन वंधु, जो कि 
प्राचीन प्रणाली को आधुनिक वतला रहे है । वे अब विचार 
कर सकते हैं, कि यदि मुख-वस्व्रिका बांधने की प्रणाली अबो- 
चीन होती तो, उक्त महानुभाव कुछ समय के लिये भी 
कदापि अनुकरण नहीं करते । किन्तु प्राचीन होने ही के कार- 
ण॒ अ्रद्यावाधि पर्यन्त इसका अनुकरण करते हुए चले आ रहे 
हैं | पूचे काल में सबी गच्छुवासी य॒ति लोग व्याख्यान देते 
तब मुख पर मुख-वास्त्रिका वांध के देते थ | इस |वपय मे 
सत्या्थप्रकाश ' के रचायिता स्वामी द्यानन्दजी द्वादशस- 
सूज्लाल की पु० ४८१ पं० ११ पर लिखते हैं, के £ जती आई 
भी जब पुस्तक वांचते हे तभी मुख पर पद्ध! वाधते है. इस 
स्वामीजी के प्रमाण से निर्चिचाद सिद्ध हैं, कि पूच कालम 
के समय मुख पे मुख-वख्िका वांध के व्याज््यान 


के, 


७4 


| 
१५ 
ग 


देते थ। बिक्रमाय सं० १६३१-३२ तक तो सभी गच्छवासी 
यां ४... चैगी दिया ख्य जि 

+प लतगा लाग व्याल्यान देते, तव सख-चस्थिका मख प 
वानन्‍्च कर >> 

वान्च द्त थ सान काल मे भा कंतिपय गच्छवासा 


चति, संवेगी झुखपत्ती सखपे बांध के देते हैं। उसमें से कि- 


तनेक्त के नाम तो ऊपर लिख चक्के हैँ । पाठकों आपको 
यह वात भी यहां पर समझा देता सर्माचीन समझता हूँ, 

के सतत सुख-वस्मरिक्रा सुख पे वांधने बालों का, और व्या- 
ज्यानादि देते समय वांधने वालों इन दोनों क्वा मन्तव्य निसे- 
नह वायुकायिक और तद्ाभध्रित त्सजीयों की रक्षा करने 
का हैं। न क्री और कोई. दोनों ने इस विधे को संयम का 
है । ओर दोनों सुख पर बांधना आग- 

सानुझुल मानते हैं । तो फिर इस भश्न पर घाद विवाद 
फेरना, ।के व्याजनादि देते वक्क कुछ समय क लय दबाव- 
ना समाचायन और सतत वांधना असमीचीन, चह सचथधा 
व्यध है । क्याक्ति संयम के साधनों का अत्प या आधिक 
समय तक्त उपयोग किया जाय ते ऋकद्ापि अनुचित नहीं 
हः | जनागमानू कुल डाचत क्रयाञ्ाा क्वा उायत हा का 
हाठाह अनुचित फल कद्ापि नहीं हे सकता । जिस व्यक्ति 


ऋाचय की 


ने घोड़ी देरके लिये मुखयत्ती सुख पे वान्ध के धर्म क्रिया- 

एं की डउख को थोडा लाभ और जिसने विश काल के 

लिये वान्ध के यत्नाचार का पालन किया तो उसको विश- 

प लाभ की पाप्ति होती हैं। कुछ समय के लिये दांधना 

डाचत मानते हैं तो सतत बांधने वालों को भी 

भ आए चुरा नहीं कह सकते | साधारण मन्‍प्य की तो दात 
२ 


सह क्या £ किन्तु बड़े २ पढे लिखे घमाद के चक्कर में गिर 


2 और हा आर फादझ जे दा - 
जाते हैं। इसी लिये पमाद के पवेश करने के फादक को ही 


१४ £॥ 


सतत दन्द कर रखने में झाप को हाद हा कया 


श 


(४) 


धम के सभी सम्प्रदाय में इस विपय पर तो किसी भा व्यात् 
का संत भेद नहां ह, कक प्रमाद ( प्रमत्तयोग ) के कारण हां 
दिसा होती है । ओर जहां २ हिंसा है, वहां २ पाप कमा का 
बन्ध और संसार वद्धि भी हे पाप द्वार ऑर ससार अमयण 
का खास कारण प्रमत्तयोग ही को मानागया हैं। इसा कारण 
को मुख्यता में अदहण कर श्रीचीर परमात्माने मुझ॒ुज्ष सना 
(, इस प्रमाद पिशाच से बचाने के लिये ही मुख-वाझ्यक्ा 
की प्रतिपादना की, वह भी प्रतिपादना झुख्य एक अगर की 
अहण कर की कि, उस अज्ञ के व्यातारक्त अन्य अगर पर 
धारण कर ही नहीं सकते | मुख पर वान्धन का आशा भी 
उसी मखपत्ती शब्द के अन्तर गत रहा हुईं हैं| कृपया [चस्न 
लिखित सुखपत्ती शब्द्र की परिभाषा को ध्यान दकर पाढ़य ! 
मर्ख पोतते वन्धते सतते अनेन सा सुखपशतका ” अथांत्‌ 
जिस करके सतत ( निरन्तर ) सुख का वान्धा जाए, उस 
मखपोंतिका कहते है | सतत शब्द अहण करन का खास 
कारण यह है, कि सुनि को आहारादि याचना करते समय व 
शिष्यादिकों को सूत्रादि पठन पाठन करने आदि के लिय 
आज्ञा देने को हर वक्त वोलना पड़ता हैं । एवं शशेप्यों को 
बाचनादि देने का तथा श्रावक, श्राविकाओं को त्याग, नियम 
करवाने अथवा मंगलिक उपदेश आदृश व्याख्यानादि देने का 
काम पड़ता है । उस समय मुख का यत्ना की तरफ ध्यान 
रखे या, मंगेलिक आदि सनाने की तरफ एक समय मे दोनों 
झोर उपयोग रह सकता नहीं | परमात्माने एक समय 
में एक हीं उपयोग फरमाया है। जिस समय मुहका यत्ना की 
तरफ ध्यान रहेगा, उस समय व्यारू्यानादि को ओर ध्यान 
रहेगा ओर जब व्याख्यानादि की तरफ झृयाल रहेगा उस 


, के 


( ४ ) 


समय सुँह की यत्ना की तरफ ध्यान नहीं रहेगा। इसी ही 
भर्ण जैन सुनि मुख-वस्थिक्ना सुख पर सतत वांधे रहते हैं । 
नेवन भणाली के चलाने वालों ने भी एक समय मे दो उपयोग 
 हाइसा वार वाक्य पर ध्यानदे कर व्याज्यानादि दे ते समय 
अखपत्ती सुख पर वान्ध कर देना "सा भत्येक स्थल पर अप- 


भराचेत अन्धो, टडाका, भाष्य चयाक्ल मे उसलेख कया हें । 
जा लाग अपने पूृवाचाया को उक्त आज्ञा का पालन नहा 


४ है | उस समय भुखपत्ती वाला उन का हाथ कभी 
विलास भर, कभी हाथ भर दर चला जाता है । जब 
व्याज्याता रचा हाथा को फेलादा हुं, उस समय सखपत्ता 
उंह से क्वितनी दर पर चला जाता है । जिस समय रख- 
पत्ता दाल हाथ को उपदश दाता नोचे कई आर ले जाता हैं । 
>'प समय कटि से नचे घटने के पास सुखपत्ती चली जाती 
४ आर उपदेशक जी हृदय को दया विहीन कर विना 
पुखपत्ती के खुल्ले के बोलते हए चले जाते 
है! भवभीरू दयाद्वव-हृदयी पुरुषों के जरिय किसी 
भाण का यत्किचित भी दिल खजाताहे ता 

जारा दिन भर पश्चाताप करते रहते हैं। किन्त, हमार 
नवीन प्रणाली के प्रचारक सतति नामघार' 
उपासकों के हृदय में उन एक वक्त जुलले संह दोलने पर मरजान 
वाले अपाहिज असंख्य चायु-कायक जाया पर तानका भा 


५५ क्षत 


दया धाप्त नहीं होती । अफसास ? अफसोस !'! 


हु 


7/|9 


,. जिनागम दिह्वित प्राचीन सणातल्रा का उन्धापना कर हाथ 
 उजपत्ती धारण करने की दचीन प्रणाली के उनन्‍म दाताना 
८ ७ ब०० 


] 


पड चस्यार 
प ताठानूहऋ का । देचार नह 


की नवीन योजना निकालंत 
५.7 किन्तु अब उन को विचार उत्पन्न होने लगा दि पद 
+ पेकत ऊुंद्द की चत्वा की ओर ध्यान रखें दि देशदा इती सरुप- र्फ, 


( ६ ) 


पर्याकि एक ही समय में दोनों तरफ उपयोग रह सकता नहीं 
अच कया करना चाहय, सुखपत्ता मे धागा लगा कर मुद्द पर 
वान्धना तो निषेध कर चुके हैं ओर उसी विधि को पुनः अगी 
कार करेगे तो जो धागा लगाकर मुखपर बांधने वाले ह वे 
अपनी बड़ी भारी भद्द उडावेंगे। ऐसा विचार कर, एक और 
नवीन योजना उन लोगोंने यह निकाली कि अष्ट पड़ वाली 
संहपत्ती के ऊपर के दोनों कोने पर कपड़े की कसे लगाकर, 
नाथ वाबों की तरह दानों कानों को वीच में से फड़वा कर 
उन छेद्री म॑ स कसे निकाल के कानों के पाछ गांठ लगाकर 
वांधन लगे । यह प्रणाली करीव विक्रमीय से १६२३-२४ तक 
तो चलती रही, किन्तु_कान फड़चाने में बहुत कश होने के 
कारण यह प्रणाली थीड़े ही काल में प्रलय हो ग 
कुछ दिनों तक कान के नीचे की लो जो ग्रृहवास की छेंदन 
की हुई उस में नीम आदि की सीके डाल के छेद्*ों को कस डालने 
योग वनाकर उन के अन्दर से कसे निकाल के कान पीछे 
गांठ लगाकर वान्धने लग | यह रिवाज भी विशेष काल नहीं 
चला। थोड़े ही काल भे सूय की भांति अस्त होगया। वाद 
कुछ दिनों तक दोनों कसे कानों के लपेट कर मुखपत्ती मुख 
पर बांधने लगे | कतिपय यति लोग कसे को कान ऊपर से 
गुद्दी के पाँछे लेजाकर गांठ लगा के बांधन लगे । कुछ यति 
ओर रूम्वेगी लोक मुखपत्ती को जिकोनी कर नाक ओर मुंह 
दोनों के ऊपर से लेकर ग़ुद्दी पीछे दोनों कोने को लेजाकर 
'शांठ लगा कर बांधने लगे । सुखपत्ती की ऐसी परिस्थिति में 
ही निम्न लिखित गाथा का प्रतिपादन हुवा हो ऐसा अनुमान 
'प्रमान से ज्ञात होताहे | न 
उक्तंच-“ सम्पाइम रयरेणु, परमज्कूण ठावयह सुहपो्ि ॥ 
नासं मुह च बन्धइ, तीएवं सहिं पमज्कतों ॥ 
श्रीप्रकर रत्नाकर भा० हे पं० १४२ 


ही 


|] 


भी 


किचन 
षट ८८ (८ ८८. औत + के ६ ४४ /ट /मिकर 
27 मिड मं किति ७कमि 6 आिरि: ण टिक के है | ।ए 
मर १ है ५ 5 म्र्र जि #ए न ः ॥७ 9 भ्ढे हट दि ॥0 कं हफ़ रु रे रे ० पा 
|] न, पता | अलक या को ९ के पु हु पथ | न 
#4ह  £ ७ ४47 0) - [# ज एल 0० १ 5 ४९. ५: 9 5: छः ४ 7, 
जप प्र ५ ५ का व फ्+ है दि ५, 
बूढ्र हुए ढ० हि हिनिव 8 जद 5 पी (हि [९ हट न 5 
(३ कक कक ५१4. किन 5, ९ ||] 8) ०४ फ गे 
6६ (५ हि ् पथ पाए ७ 60 हर का (4 482 | 7 की ५ (पक हा 
छएणिएनड,, कई ## टू हि 9./# ॥ (८ तप मि हि एफ एफ कक 
(४४ 0 न धच्क रथ... 94 श्छ कस ।७४ 424 हि «८, [| "& ध् ब्कंश 4 है पा हि ०८ कि || | 
«599 52 ॥0॥ बैड नस ४; दि /ए | 40: 5 "2 (54 हे [5४ हट ॥2 79 22 ' रु थु पर (पं & ः 
3८ फैन. रब न ड़ कल न] हम किक का 
जिकछिएछि (5 [9 जएप्िऑम ए शत डिक, वर लव ५5 5 एफ + गा ४. 
(7 277 छः रछिः (ंए 6 ए ॥॥७ छू 2 ए 7 # ।/ (5 ६ ५४ ए7 6. ४ 
कि 45 ए ०7 7.0 /* है. ॥हिहिए ४ इकटशट,ट 0 
४ £ मे द५ट 52 7 (१2 / 77. छिपे ४ ए ०४5 ि प्र र॑ | ५४५ पं भ्ट ० ॥६& बा 
हि 5 लक 0 किलय 2 0 000 6 #दि० ५ 7 ४ ॥ 
। ४ £& कट फकव 5 + ! 2० 3 7 ( 
हक हि टिक 7 6१३ एफ पल फ िं- # 5 9.7 0- , 9४४ रा 
5 | (९2 79 पर ता ॥£ ! ॒ कर «$.. ५ - | ॥५॥ |; कप  2व ५ 6 4४ 
पा, ८0 छि प्र मद ह अल) 7 [9०३ । 5 डक ४! 8 ” ४ ४ ऐ //१4 ॥9४४ ५ए 2450 
न हर प्य | दर पा फट ब5। ए (प्र है !व 3 ४७ || रथ (2 0५ 34 हर्ट फ्ि कट (0' हा हि 
5 पड मन 5 नए ४ हि कि ,. ए % | ह एप ४८27 ४ 
८ षि हि हि हए दि 4 नि ए 976 [| 5 / [दर रे /ुट हि धर “अ ग्रे ५ (४ 
० प्र एि 48 0 £ हे तट होए 6, प्र ज- ४ टए' 2 है 5 7 कफ 
्ि रा ि हि 5 छः षि कद बट 92 ८ र ्रीजरए; ढ़ ्प पट ४! प ०८४ | 
न्न / ३३९ । | क्‍च ऐ हु आकर हा प्र 24] (३ | है 
दि ४0 ०, हट ॥9 ५्प्रा छ्रि 74 ४ भरा (ड़ थ्ट /ए ५ 62] | 77 0 75 | िः ; ॥॥४ 
मं ०7 2४६ ७ ८ हि ॥2% | 8७ टि हि र्दट हित फ्बदि कि हे 
ष्टि «५८ ०> एि थार हि... + ८6 6, 7०१/-८ | ८ण /ए: 60 ;|+ ॥. प् 9 नि 
गा र्धट श ६9७९ बट (अं 47 श्र है] ०4 (2 ४ /|६£ पा /४ फ $ हा (2 6 छ्् का न्‍्दु र्ड 42 2 
हित -ण हि लव शट ? 7 20, / ८ के 6 टिगम बट 2 हिट 7 
क्र पट [2] 7 9 फ्ि 5. शट्र जि ४ 5 (१ !777/% ॥॒ ० ॥०/ हम स्‍ट है ैटि कि ८ एः ४ ए ॥॥ 
हि टिका # एफ फ [ ६ 2 रा 


ना 
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को स्वीक्षत करे । विया इस विधि के स्वीकृत किये आपके 
सुंह की गरस चास्प द्वारा बाह्य सचित बाय कायिक जीवों की 
तथा तद्याश्नित चस जीव उड के मुंह म॑ गिर कर मर जाने 
बाले जीवों की विराघना से आप हरगीज़ वच नहीं सकते | 
खर एसा वात तो अनेको है, सभी वातों को लिखी जाए तो 
एक वड़ा भारी अन्ध तेयार हो जाए। किन्तु सुझे तो पाठकों 
को जो खास एदे की वाते लिख दिखाना है, उसी लाइन पर 
आना है। वे ये हैँ कि आज कल सूर्ति पूजक भाईयों की 
तरफ से अनक श्रथ छुप कर ठेयार हो के नवीन साहित्य के 
रूप में बाहार प्रगट हो रहे हैं उनकी देख २ मनुष्यों के दिलों में 
बडा भारी विचारों का परिवर्तन होरहा हे। उन परिवर्तन रूप 
विचारों की तरक्षिणी की तरह में गोते मारते हुए वे कतिपय 
सज्जन गयणों में से कतिपय ते कहते है कि सुखपत्ती का मुख 
पर बांधना यह सनातन से चला आता है, तो कोइ कहता है 
कि आधुनिक समय से चला, इस प्रकार के अमोत्पादक 
प्रश्नों पर विचार कर मेरे परम पूजनीय गुरु वय्ये,धममाचा्य्व 
जगत वल्लभ जन धम के सुप्रासद्ध वक्का १००८ श्री चॉथमल 
जी महाराज की आज्ञा से विक्रमाब्द १६७२ के साल पालनपुर 
के चातर्मास से इस विषय को मेने अपने हाथ में लिया ओर 
आज दिन विक्रमीय से. १६८८ के फाश्मु्णी पूर्णिमा तक के 
परिश्रम द्वारा पूवाचार्यों के रचित प्राचीन साहित्य ग्रन्थों के 
अवलेकन करने पर झुख-वस्थिका सुख पर वांधने विषयक 
पाचीन चित्र ओर तद्‌ विषयक प्रमाण जो कुछ भी मुझे उप- 
लब्ध हुए हैं, उन को 'सचित्र झुख-वस्थिका-निर्णय, के रूप में 
जो सज्जन-गण मुख-वास्तरिका मुख पे बान्धने की सच्ची सना- 
ज्ञन प्रणाला कया हे इस खोज मं 5. उन महासभाचा 


५8०..) 


के सन्‍दुख रखता इुआ आशा करता हैँ, कि वे इसे पढे कर 

हाथ में मुंहर/त रखने की शास्त्र विर्द आधुनिक समय से 
चालत हान बाला भुदा एरशाली का पौरेस्याग कर जिनसाग- 
मानुइल सुहपत्ति रुख प दांध से की सच्ची सनातनी जैन 
मणुला का सव, कार कर भगवदाक्षा के आराेक दे | बस 
यहां मरी हादक भावता हे । ओम सिद्धा सिद्ध मम दिसेतु 


ल० चतुर्तिधि श्री जैन संघ 
का दास सोधम गच्छीय 
शंकर-एुनि 








श्रीमान्‌ सेठ शिवचंदजी माहेव के सूपत्र 
श्रीमान्‌ अमाल्खचंदनी, शिव्रपुरी 
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प्रकाशक का परिचय- 


प्रिय महालुभाव ! “ज्ञानमल केशरीचन्द"” इस फमे के 
चतमान काल में संचालक सेठ शिवचन्दजी एवं खेठ नेमीचे- 
दजी हैं। आप ओसवाल जातीय शवे० स्था० भ्रमणापासक 
सज्जन जन हैं । आपका आदि निवास स्थान, मेडले का है । 
यहां शिवपुरी मे इस फर्म को स्थापित हुए करीब ६० वर्ष हुए 
होंगे। इस के मुख्य संस्थापक सेठ ज्ञानमलजी हैं। आपके 
पश्चात इस फम की वहुत कुछ उन्नति आप के पुत्र सेठ केश 
रीचन्दज़ी ने की । आप के वाद आप के सुपुत्र सेठ लालचे- 
दजी हुण। आप के एक लघु भ्राता सूलचन्दर्जी साहब थोड़ी 
ही अवस्था में स्वगे वासी हो चुके थे । आप के हाथां से भी 
इस फम की वहुत ही उन्नति हुई। यह फर्म यहां के समाज में 
अच्छी मानी जाती है। इस के वर्तमान मालिक सठ लाल- 
चन्दजी के खुपुत्र हैं। सेठ नेमीचन्दजी स्थानीय ऑनररी 
मेजिस्ट्रेट है। तथा वोडे साहुकारान ओर कोआपरेटिव बेक के 
भम्बर हैं । सठ शिवचन्दजी वड़ सरल आर मेत भार ह€ | दर 
वार मे आपका अच्छा सम्मान है। आपकी कई वार दरवार 
से पोशाक इनास मिली हैं। आप का ध्याव सदा सर्चदा दान 
धम की ओर विशेष तर रहता है । 


5४ 


[%..] 


में हुई | इसी शुभ सुहर्त में आपने भी अपने निवास स्थान की 
नोंब लगाई, वहीं से आप अपनी आर्थिक स्थितिका वल 
बढ़ाते हुए, व्यापारी वर्ग में अग्रगण्य बने । श्रीमान लठ शिव 
चन्दजी साहब के अमोलख चन्द्जी नाम के एक पुत्र और दो 
प्रपोत्न, इसी प्रकार भ्रीमान्‌ सेठ नेमीचन्दजी के दो पत्र और 
तीन वालिकाएं हैं। जैसे आप संसारी व व्यापारी वर्ग में अग्र- 
गयय हैं; बेस ही आप >वे० स्था० श्रमणोपासक समाज में भी 
अग्रगएय हैं | उक्त समाज्ञ के आचार और विचारों से तथा 
जैन धर्म के पूरे २ मर्मज्ञ हैं । आपने अपने लिये अथवा अन्य 
भाईयों के धर्म ध्यानादि करने के लिय अपने निवासस्थान 
के निकट ही स्वकीय एक पोपधशाला भी स्थापन कर रखी 
है | आपके छोटे मोटे सभी घर भर बालों को धर्म की बहुत 
ही अछी लागणी है | आपने इस पुस्तक के व्यतिरिक्त और अन्य 
भी कई जैन धर्म सम्वन्धी पुस्तके स्वकीय द्वव्य से छपवा 
कर असूदय वितरण कर अपनी धार्मिक उदारता का परिचय 
दिया है । अतः भ्रीमानों से भी सादर सप्रेम नम्न निवेदन हे 
कि उक्क धर्म प्रेमी लठजी के अनुकरणीय कर्तव्य का अनुकरण 
करते हुए पाई हुई लक्ष्मी का ज्ञानादिक के प्रचारार्थ सडुपयोग 
करेंगे । 
3० शांति ! शांति !! शांति !!!॥ 
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सचित्र मुख वश्रिका निर्णय 
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विराजते मुखाम्भाजे, साधूनां मुखबल्िका 
रक्षिका उत्तम जन्तूर्तां, दुरिच्छेद शाख्रिका,, 


व्याख्या-भो पाठकाः | सनातनीय श्वेताम्बरीय जैन यतीनां 
साधूनां मुखाम्भोज़े चदन-कमले, मुखवस्थिक्ता घिराजते शोभते 
कीरदशा, सुखवस्रिका ? उक्कं च,एगविसेंशलायाय, सोलसंगुल 
विचिद्वएणों: चडकार सेजुयाय, मुहपोती एारिसा होई॥ प्र्थात्‌ 
एक चविशत्यंगुला परिनित दीघो,पोड़शांगुला परिमित विस्तीणाच 
चतुराकारसंयुक्चा, एताइशा रूपा मुखबस्रिकां चाद दवसकेन 
सह मुखे वन्ध्यमाना विराजते-शोभते, पुनः कर्थ भूता ? मुस्त 
चखसखिका चाह्य व्ण्या  दृप्ट खचम उन्तृर्नां-जीवानाम रक्िका 
पालयित्री | पुनः कथे भूता ? डुरितच्छेद शाखिक्का, पाप नाशने 
पटीयली, आयुध रूपाउस्ति ॥ 


आज कल लोगों की अभिरुचि समाज खुधार की ओर 
प्रवलता स बढ़ी हुई है। ओर पुस्तकें भी सामाजिक विषय 
की ही विशप लिखी जा रही हैं: परन्तु लमाज खुधार का 
घारेभ कहाँ से होता है इसका वहुत थाड़े लोग जानते हैं । 
ओर इसीलिए उन्हें सफलता भी नहीं मिलती है । 

संखार में वैद्यों की कमी नहों ह परन्तु अच्छा निदान 
करने वाल चिक्कित्सक बहुत थोड़े हैं। दवा देदना जितना 
सामान्य ओर अदना काम है उतना राग की पर्यज्ञा करना 
नहीं । ओर गोग की परीक्षा क विना ऋपधी सबन कराना 
रोग को घटाना नहीं, पत्युत वढाना है । 

आज कल क अधिकांश देयां की जसी दशा 
वैसी ही दशा हमारे समाज छुधारका की ह 
उन्ह भी उन चेचों की तरह यह नहीं- माल्म हे कि, व क्रिस 
मज़े की दवा कर रहे है। 

बन्घुओं ! में वतलाता हूँ क्वि, समाज खुधार का समारंस 

कहां स हाना चाहिए । समाज सुधार दंगा आरंन धामिक 
जगत्‌ स्‌ किया जावे । धामिक उन्नति किए दिना 
डल्षति हो ही नहीं सकती। धार्मिक दिचारो कला एक अगर 
रुख कर सामाजिक उन्नति की आशा करना दराणा 


ध्ामर जादन छा दिखार सामाजकू जीदन कूपरा ऊादन हे 
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[२] मुखवाल्रिका । 


यदि सामाजिक उन्नति की भांति लोग धामक उन्नति प्र सप्माप्षिक उन्नति की भाँति लोग धार्मिक उन्नति मे 
लगजाएं, तो समाज सुधार अपने आप हो जा सकता है। 


भद्ग परुषों ! यह वीर बखुंधरा, यह पुय ज्षेत्र धम का 
रंग भूमि है। अन्य देशो के आधिवासी भल आओऔर किसी तरह 
अपनी उन्नति करलें, परन्तु घम प्राण भारत वासा घम में ही 
अपनी उन्नति कर सकते हैं । क्याके यहां क जल वायु से 

पले हुए परुषो को प्रकृति सव से पहले धम का हो उपदश 

करती है । 

कालान्तर से मेरे दृद्धाम में यह भावना उठी थी कि, 
सच्चा समाज सुधार कब ओर कैसे हो सकता है ? उस का 
प्रशस्त राज मार्ग कौनसा है? तव खतः हा इन विचारों का 
प्रादु्भाव हुआ कि, लोगो का घार्मिक उन्नति के पथ पर 
अग्रसर किए जावें ! धर्म के तत्व वतला कर न के सृच्म 
रहस्यों का उद्घाटन किया जाब ! और उन की मास्मक 
विवेचना द्वारा उसी में समाज की भलाई और उन्नति वत- 
लाई जावे !!! सो इस के लिए धामक पुस्तक लिखी जाकर 
पाठकों के सामने रखना ही एक अच्छा डपाय है यहां सोच 
कर मेने इस में हाथ डाला ह | 

सब से प्रथम मेरीकृति पाठकों के सनन्‍्मुख यही मुखवारस्त्र 
का निर्शुय, रख रहा हूँ। क्‍योंकि मुखबाद्का क सम्बन्ध में 
लोगाँ को वहुत कुछ खन्देह आर गलतफहमी हैं। ओर 
मन्दिस्मार्गी साथु महात्माओं का भी इसको मुहपर बाधन 
में बहुत वाद विवाद और हटाग्रह है | 

में इसमें सबसे प्रथम यह वतलाऊंगा कि, यह मुखवांख््र 
_क"-शसल में है क्या पदाथ, ओर इस शब्द का क्या अथ हे | 


सुखबाब्रिक्ा । [३] 


आर इस के पाछे, इसको आवश्यकता आर लगाने का कारण 
' बतलाऊँगा, और साथ यह भी वतलाऊँगा कि,इसका प्रचार कऋ- 
लक 3] पु तु पेट जि [त 
व से हुआ। और कौन कोन लोग इसको मानते है। इसके पी- 


छे शाख्रीय प्रमाणों द्वारा यह सिद्ध करूंगा कि. इसको हाथ में 
श 0-4 ९ पीर गले य 
रखना चाहिये अथवा मुंह पर वंधी रखना : ओर सब के अंत 


दूँ 


पक | ॥क पे [0 [कप 


महिला निन्वति के अतिरिक्त स्वास्थ्य की दष्टि से इसके शारी- 
रिक्त लाभ भी वतलाऊंगा। ? 
यह पुस्तक मेने किली बाद विवाद अथवा अपना पारिडत्य 








दिखाने की दृष्ठि से नहीं लिखी है, वल्के पक्तपान शत्व हो 
कर अपने विचारों सुआफिक सच्चो आर शासख्मोच विवेचना 
की हे। 
हे का खरे बे ही 
सुखबस्तिका का क्या अथ ह ओर वह ह क्या पदाथ | 
मुखवास्िका का अर्थ है सुख का वस्त्र  सुंहका कपट्ा अर्थात 
मुँह पर ,वांधने का बख्र | आर सुखबासखिका शब्द शिरोचरेष्ठन 
( पणगड़ी ) सिस्पेच, अंगरक्षिका-( अगरखी ) ओर पदरज्निका, 
६ पगरखी ) की भांति बोगिक शबद है। अर्थात सार्थक शब्दों 
मेंसहे। 
जैसे शिर पर लूपेटी जाने वाली ( पड़ी ) का नाम शिरो 
वेष्तन, अग की रक्षा करने वाली क्वा नाम अग रक़िका ओर 
पद की रक्षा करने वाली का साम पदरक्षिक्ता पड़ा है। ओर 
उसर ही प्रकार झुंह पर बांधने दाली का नाम सुखवन्विका 


कृनन्>क्ा 


पड़ा है । ओर इस ही लिए सुखचसम्धिका को योगिक शाच्द 
रद ह। 


क् रु न 

इन्द शब्द का झऋध इतना दोधगन्य ऋार खगल ह छ 
जामान्य पढ़ा लिखा सनप्य भी भी प्रकार समझा सकता 
8 पटा हरा सनप्य क्गा काका सक्तार ससनचबक% खुद 


च्ज्> 


[8] मुखबस्रिका । 


8। एसा दणश्शा मे इसके अर्थ की इससे ज्यादह व्याख्या करने 
की शझ्रावश्यकता नहीं है । 
._.. अब रही बात यह, कि “क्या पदार्थ” सो यह वह पदार्थ 
है कि जो जन साम्प्रदायिक साधु महात्माओं, मुनि महाराजा 
को, ओर श्रावक श्राधिकाओं के मुंह पर वन्धती हे। ओर 
जिस को मुहपात्ति ( मुखवस्रिका ) बोलते हैं । 

श्रावक भ्राविकाएं इसको हर समय मुंहपर वंधी नहीं 
रखते है। सामायिक ( एक प्रकारका आत्म चिन्तवन ) पोष ध 
( सारे दिन ओर रात भर धम स्थानक में रहकर अभु स्मर- 
ण) के समयें। परन्तु सन्‍त एयम मुनिया के मुहपर यह 
हर समय बंधी रहतौ है| 

यह मुखवास्त्रिका दया के प्रचुर धनकी सांकेतिआ कीर्ति 
ध्वजा है| तपस्वियों के तप साम्राज्य का राज्य चिन्ह है। 
अहिंसा के अ्रकुपार का फेन हं। समदर्शिता एवम्‌ साम्यवाद 
का ः/गार है । भावी जीवन के खुख सदन की ताली है। जीव 
हिंसा निवृत्ति का खुटढह़ कपाट है। धम के आज्ञा पत्र पर ल- 
गाने की रजत मुद्रविका हे। ममत्व मंजूपा के कपाट की 
यत्रिका ( ताला ).है, आर मनुष्य कतंव्य को माहेमा हैं । 
आशा छे पाठक इसका पारिचय पा गए होंगे। 


मुर्ख वस्त्रिका की आवश्यकता ओर लगाने का कारण | 





ज्ञो लोग प्राणा मात्र पर दया रखना चाहते हें; जनन्‍हान॑ 
दया पालन अपनी इान्द्रय च्वात्त चनाला ६ । उन लागा का 
अटप्ट आर सरूृप्म प्रोणया का रक्ता क्या नहद्य करना दया 


लि 


के 


है हम 


सुखवस्िका । [४] 


हैए . और सा भा इस अचस्था स का उत्तक थाइस सयम 


ओर कप्ट से लाखों जीवों की प्राण रक्षा हो सकती हो । 
इसका उत्तर वे यदि “अवश्य करना चाहिए! इन शब्दों 
में देंगे तो इसमें उनके शिरपर जीव रक्षा का क्रितना बड़ा 
दायित्व भ पड़ेगा । इस को स्वयम्‌ सोच सकते हैं। ओर 
इस का उत्तर उस समय उनके पास क्या रह जाएगा जबकी 
उन दया के लाइलों को यह खुझाया जायगा कि, वे पूरो 
रुप से दया नहीं कर रहे हैं; ओर जानते हुए भी असाव 
धानी और उपज्ञा की शरण लेरहे हैं ! कुछ भी नहीं? 
भाइयों ? इस आकाशके भीदर अखंख्याति अस्लेज्य एस्से 
जविभी है कि, जो हमारी दृष्टि में नहीं आने ओर चलेते फिर- 
ते ओर उड़ते रहते हैं । उन में से हम क्षितनों ही को 'सुद्ष्म द- 
शेक' यंत्र [खुद्वीन] दारा देख भी सकते हैं । फिर भी उन सब 
को यह हमारे चमड़े के नेत्र नहीं देख पाने | उन को तो हम 


; - प्लान द्वाप्टि से ही देख सकते हैं । ओर उनका अस्तित्व सम्पूर्ग 


ल्‍्क्ध 


मतावलम्बी मानते है। ऐसी दश्शा मे उनकी रक्ता करना भी झा 
वश्यक माना गया हैं। ओर जव रक्षा करना आवश्यक माना 
जाता ह ठव उसक साधना का भा साज्ञ हाता ह श्यर बन- 
है क्योंकि “आवश्यकताही आविप्कारों की जननी है। ” 


हि का य। 


का 


आकाश के भीतर अपरिमित सेख्या में जो जीव 
का खून हमारी असावधानी से होता है। हम चलत 
हाथ इलात झार बालन म उन्ह सार डौलत है। आर 
का पश्चात्ताप हटमका नॉनिक भी नहीं होता ह। इस मे 
हतन हो नो व ल्‍झाग ह जा ऋपन धाडू से रखुच्द आर ऋअन 


कट हि | दो 
'दटा झा पाह्ल इस आर ध्यान नहा दत ह | झार इतन हा 
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[६ | मुखबच्निका । 
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जानकारी नहीं रखने से अर्थात्‌ अपनी अज्ञानता से इन जीयों 
की हिंसा करते हैं | परन्तु इन में दोपी दोनो तरह के मनुप्य 
है । क्याकि कानून नहीं जानने वाला व्यक्ति दए्ड से अपने 
का नहीं बचा सकता हे। जब कि, जानकारी प्राप्त करने के 
लिए सब को स्वतन्त्रता हे फिर नहीं जानने वाले लोग क्‍यों 
नहीं इसका ज्ञान प्राप्त करलेते है| हां ? जानने चालों का यह 
कर्तव्य अवश्य हे कि, जिज्ञास ओर अजान मनुष्यों को इस 
का मर्म बतलाव ओर इस का ज्ञान प्राप्त करावे; इसी लिए 
मैंने भी इस पुस्तक को लिखना आवश्यक समझा हैं। 


03०. प 


सखार का ऐसा कोई धर्म नहीं हे जो दया को न मानता 
हो | सव धर्मो में दणा ओर अहिंसा की शिक्षा सब से पहले 
दी गई है। मलु॒ष्य मात्र का कत॑व्य है कि, सारे जगत्‌ के परा- 
णियों पर दया करे“ आत्मवत्‌ सब भूतानाम्‌ _ इस महावा- - 
क्य को न भूल | ह 

मलुष्य हाथ पैर हिलाने और चलने, फिरने से शान्त रह 
सकता है| परन्तु बोलने सर नहीं । किः केतन ही का स्वभाव 
होता है |कि. थक कर पड़जाने पर भा मुह 


निरथेक ओर. 
झनरील शब्द उगलता ही करते हं। 
उच्चारण ऑर श्वास प्रश्धास द्वारा मनुष्य महान्‌ पाप कर 
डालता है अथीत्‌ मुँह की भाप से कोटान कीि जाबों को 
जला देता हं।._ | 
इस से सिद्ध हुआ कि, ज्यादह हिंसा मनृष्य अपने मुद्द 
से ही करता है। और इस की रोक न करना कितना हारने 


कारक 8 | 


मुखबस्लिका । [७ |] 





इस हानि से वचन के लिए. इस महान पातक से पौछा 
छुड़ाने के लिए सुखवाड्लका की आवश्यकता हुई। और इस 
ही लिए आदि पुरुषों ने इस का आविष्कार किया। और 
द्याद्रे महापुरुणो के इस को हर समय मुख पर धारण करने 


का कारण भी यही है। 


मुखबस्रिका का प्रचार कब से हुआ ओर इस को 
कौन लोग वान्धते है ! 
कई धर्मों का प्रादुर्भाव पीछे से हुआ है अर्थात्‌ कई से- 
सदाया ने जन्म इस अआध्ानक समय म प्रह कया ६ | श्स 


प्रकार जन धर्म युग धर्म ओर प्रचलित धमा मे से नहां है । 
भत्युत सनातन काल से पृथ्वी पर प्रचलित है । 


कितने ही लोगों का कथन है कि, जब दुद्धन जोच हिंसा 
के भीषण काएड से उद्धेलित होकर बुद्ध धर्म अर्थात्‌ अहिंसा 
का धचार किया था उस समय भगवान्‌ महावीर भी प्रकट 
हुए ओर तव से ही जैन घर्म का जन्म हुआ है। परन्तु यह 
फपोल काल्पित मन घड़ुंत है। जैन धर्म के अस्तित्व का पता 
तो विचारा इतिहास भी हार पा चुका हे। इस धर्म का आदि 
फाल अतीत के गर्भ मे विलीन हो रहा है हां. भगदान महा 
चोर गातम बुद्ध के समकालीन अझदश्य थे | आर उस समय 
तप और अहिसा का प्रदार प्रदल रुप स हुआ था। परन्तु 
शैस पर यह कहदेना कि; डसी सपफय में इस धर्म का घादु- 


बे 


भाव हुआ है यह सिद्ध रूरना लच्चरा आर घधाधा दलाल हैं | 


। भजन 


[८] मुखवस्रिका । 


भगवान्‌ महावीर तो चौवोसवे तीथथकर है| इन के पहले 
तेईंस तीथकर हो चुके हैं। यदि भगवान महावीर से ही 
धमम का प्राइभाव हुआ होता तो तेईस तीर्थंकर पहले केस 
होगए ? भगवान्‌ महावीर ही पहले तीर्थंकर माने जाते। प्ररन्तु 
ऐसा नहीं है । 

मुखवबस्तिका का प्रचार भी इस धर्म के साथ ही से है। 
नया नहीं है क्योंकि यह तो जैनियाँ के दया पालन का मुख्य 
चनन्‍्ह है | 

नया प्रचारतों मुखबस्मिका को हाथ में रखने का श्वेताम्बरी 
संप्रदाय में हुआ है जिस को प्रमाणों के सहित आग समभाऊं 


गा। 


लेखक । 
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सुखवस्तिका । [६ |] 











सुखवास्त्रका को हाथ स रखना चाहंए ६ 
अथवा छुह पर बधा रखना ? 


मिल मिड जा... कह 
हर लनलनत 





५ मुखचास्रका के अस्तित्व में तो किसी की सन्देह हो नहीं: 
है। जन श्वेताम्वररीय साधु अर्थात्‌ २२ सम्प्रदाय चाले नथा 
मृत पूजक एवम्‌ श्राचक्ष भी इसे मानते हैं | क्योंकि: 
जेतागमो से स्थल स्थल पर इसका चणुन मिलता ह. याँः 
प्रमाण रूप में उन सब को उद्धत करें तो एक्र बड़ा पोथा 
इसोका वन जा सकता है ' परनन्‍त जो वात निविचाद सिझ 

'डसका वणेन करना अनावश्यक और निरथकला है। फिर 
भी जिनकी इस में जानकारी नहीं है उन पाठका के लिए थोटे 
से प्रमाण की अवश्य आवश्यकता है। एतदर्थ इसके प्रमारा 

वताता हू ओर थे भी ऐसे बसे प्रन्था के नहीं. भगवता खत्र 
इत्यादि के, जिनको श्वेताम्वरी साथ एचम घावक्त भी अपने 
माननोय और उपास्य सूत्र मानते हैं। देखिए ? भगवती 


सत्र के दूसरे शतक के पांचवे उद्दश्य मे क्या लिखा है - 


नह 
»|४ 2॥ हि 


) 
कप 


तएखण से भगव गं।यम छट्टखमण पारणगं सि एटमाए 
गारसाए सज्कमाय करइ वियाए पोरिसोए झाण नदाए 
तेश्याए पारिसाए अतारय अचल अस मत झुहपान 
पडिलेहद २ त्ता सायणाय॑ वन्‍्धाय पडिलेहइ २ का भाव- 
दब पम्मज्जनर २ त्ता भायणाय॑ उम्गिणएदर २ का। 


४ के बाद म॑ 50 के 
अधात्‌ डसके बाद गोतम सवारी ८ चल दवा दिन बा- 


[ *० ] मुखवात्रिक। । 





उपवास ) के पारणे के दिन प्रथम पहर में सत्र स्वध्याय 

का | द्वितीय प्रहर मे ध्यान किया ओर तृतीय प्रहर में 
मुह पात्तिय' ( मुखबास्त्रका ) ओर पात्रों की प्रमाजना की | 

ज्यार शाता धन कथाडहू सत्र के सोलहवये अध्याय स भी 
मुहपात्तिय शब्द की सिद्धि के लिए जिनेश्वर ने प्रति पादन 
किया है । 

इस ही प्रकार ' उपासकदशाह्ु-अन्तकृताहु, अखुत्तरोब' 
चबाई आदि सूत्रों मं भी कई स्थलों पर इस का स्पष्ट रूप से 
वर्णन है। ह 

इन प्रमाणों से पाठकों को भी अब विश्वास होगया होगा 
कि, मुखबास्ँत्रका को मानने में तो किसी को आपात्ति नहीं 
है। आपत्ति है तो फवल मुंह पर बांधने में | ओर घह भी 
किस को ? केवल श्वेताम्वरीय मन्दिर भार्गीय साम्प्रदायिक 
को ? ओर इस का वाद विवाद कालान्तर से हो रहा है| 
संसार के सामने इस विपय को वास्तविक चोला पहनान 
का प्रयत्न आज तक किसी ने नहीं किया। जिस किसी ने 
भी इस पर लेखनी उठाई पक्त पात को एक ओआर रख कर 
नहीं | अपन अपन मत की ओर खींच कर अपना पारिडत्य 
प्रदर्शित किया है । अथवा वितणडाबाद छारा अपनी वाणी 
को दपित क्रिया है । अतः आवश्यकता समझा कर आज 
इस में में अग्नरगामी हुआ हू। मं इसका वशुत् करन से 
तटस्थ रहेगा । ओर पक्षपात रहित होकर इस की सच्ची 








समालाचना करूगा | 
संभव हैं, सत्य का पसद नहा करन वाल कतन ही मह। 


नभावों को मेरी कड़ी आलोचन, अखरे | परन्तु मुर्के उनक 


मुखबास्रका । [११ | 


प्रसन्न ओर अप्रसन्न होजाते की परवाह ही क्या है ? सुझे 
तो सत्य की परवाह करनी चाहिए कि, जिस के चलपर सं- 
सार श्थिर है | सुखबस्त्रिका सुह पर ही वंधना चाहिए। यदि 
इसे मुंह पर न वांधी जावे तो न तो इस से कोई लाभ ही हो 
सकता है । और न इस का साम' सुखचस्त्रिका, रखने की ही 
आवश्यकता पड़ता । यदि बुद्धि छारा इस के नाम पर विचा- 
र किया जावे तो इस की असलियत समभ में आजाना कुछ 
कोठन नहीं है। 
काम से: नाम की रचना होने की प्रथा आज ख नहीं है। 
खध्टि के आदि काल से है । राजा इस लिए कहते है कि: चष् 
प्रजा को रज्ज़न करता है और उस हीमूपाल इस लिए कहते 
' हैनके, वह पृथ्वीकों पालत। है। पानी पीनेके भाजनका गलब्यास 
(जिसका अपभ्रश गिलास है ) इस लिए कहते है वि, उस- 
7 गला चोड़ा है । ऊपर के कमरे को अद्वालिका ९ अद्द- 
आशलिका ) इस लिए कहते ४ कि, चह ऊंचा ह। पगर्डी का 
शिरोचेए्टन इस लिए कहते & कि, चह शिर पर लपेटन की 
: चस्तु है । अगरखी का नाम अगरतक्तिका इसीलिए हुआ कि 
वह अग की रक्षा करती है | एगरखी का नास पद रत्तिका 
श्स्पालिए पड़ा है कि, वह पद्‌ की रक्षा करती हैं। हाग्गिका 
सृग गति इस लिए पुकारते हैं कि, वह वहुत तेज दोडना 
: हैं। बन्दरों को शीख[स्॒म इस लिए कहते है कि, चद्चन् की 
: खाखों पर भागते है | क्षात्रियों को राजपूत ( राज्ञ पत्र ) इस- 
: णिए कहते ६ के, थे राजा के पत्र ६ वहलो को नीर घथ 
लिए कहते हैं कि, वे जल को घारण करने दाले है । कंचों 
पी पयोधर इस लिए कहते हें कि, वे दघ धारण करने ट । 


ब 
का श 


भहला का नाम 'सहालय रस लिए हैं कि, घ 
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[ १२ ] मुखवाब्रिक्ा । 
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के जाचा का जलचर इस लिए कहते है कि, व जल में विचर- 
ग करने वाल है| उड़ने वाल जन्तओं को नभचर इस लिए 
कहते है कि, वे आकाश गामो है | इनका वन कहां तक क 
झे। ऐसे नामों की संख्या अपरिमित है | इन उदाहरणां स 
मरा भाव यह हे कि, जेस उपरोक्त नाम कामके साथ है, उस ही 
प्रकार मुखबस्त्रिका का नाम भी काम से ही रचा गया है। 
अथात्‌ मुखपर बंधती हे इसी लिए उसका नाम मुखवस्त्रि 





का पड़ा है | 

यदि मानदिर मार्गी भाइयों के कथनानुसार: यह हाथ में 
गकक्‍खन का वस्त्र होता तो इसका नाम हस्ताडा अंथवा रु 
माल पड़ता | मुखचीस्त्र का कभी नहीं होता | और सूत्रों मं 
भी मुहपोत्तिय, के स्थान में हत्थपोत्तियं, लिखा मिलता । 
अब इस मे ताकिकों की यह शंका होसकती है कि, सूत्रोक्त 
मुहपोत्तियम्‌ शब्द का अथ केवल मुह का वस्त्र ही होता है 
फिर बांधना अर्थ केसे लगाया । सो इस शंका का निया 
करण इस प्रकार हो सकता ह के, सूत्र भाव गंभीर हाते 
उन्ह में थाड शब्दों में लम्बा चोड़ा आशय भरा रहता है। 
सूत्रों को सममाने के लिए परिडतों ने डने पर द्रासे आर 
व्याख्या की रचना की है । ओर उनको, छोटे छोटे सत्रा को 
वबोधगम्य वनाने के लिए महान भाष्यों का निमाण करना 
पड़ा है | यहीं क्‍यों सूत्र, शब्द की व्याख्या ही को दाखः 
“घत्नयान्‍ति ० ए्रयाति अल्पाक्षरे वेहन्यथाणि इति सत्रम्‌ अथाव 
थोड़े अच्चरा में बहुत अथ हो उसे सूत्र कहते है 


रूचों के अथ में प्रायःरूच्षणा होती है | जंस भारत वर्ष धाः 


-. मिंक है, इसमे अभिधान के अनुसार भारत वष एक देश का 


मुखबखस्निका | [ 
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नाम है ओर देश धार्मिक नहीं हो सकता, परन्तु इस जगह 
लक्षणा से 'भारतवासों लोग घार्मिक है, यह अर्थ लिया जञा- 
एगा । ठीक इस हर प्रकार 'सुखबस्त्रिका का अथ भी मुखपर 
चंधने वाला चसुत्र लिया जायगा। क्‍या, लक्षणा से इस प्रकार 
का अथे करना माननीय है !' ओर उस का प्रयोग कहां तक 
होता है ! ऐसे प्रश्न ताकिकों के फिर भी होसकते हैं । ऐसी 
दशा से इसका उत्तर देदेना भी अनुचित नहीं होगा । ओर 
चह भी युक्ति युक ओर उदाहरणों सहित होना चाहिए । 

प्रिय पाठंक ! इसको तो सारे घिद्धान मानते है कि, लक्ष- 
णा, साहित्य का एक सुख अंग हैं। ओर लक्तणा हीं-काव्य को 
भाव पूर्ण बनाती हैं । उस काव्य का, काव्य जगन्‌ में कोई 
आदर नहीं होता जिस में शब्दों का चाहुल्य आर अर्थ की 
अल्पता हो । उत्तम काव्य तो बह है जो थाड़ शब्दों मे ज्या 
भाव व्यक्त कर सके ओर उसका तात्पर्याथ लिया जा सके । 
ओर ऐसा जे काव्य होगा उसमें ओर २ अगा के साथ लदा- 
णा ज़रूर होगीं ऐसी स्थिति मे लक्षण से अधथ करना क्यो स- 
हा और सत्य नहा है। अचश्य ह । जिस का थाड़ा भा साह 
न्यू का ज्ञान है बह इसके मानने में ज़रा भी आगा पीछा 
नहीं होसकता है 

अब मुझे यह समक्ाना है कि. इस का प्रयाग कहां नक 
होता है सो इसका घयोग तो पत्येक मलुप्य की ज्ञिहा छारा 
नित्य प्रति हुआ ही करता है ओर उस में ताकिकझा का काई 
गुजर ही नहीं है । 

देशखिए ? कोई (दिःसी का यह कहे कि, 
ताक सहाशय उसमें यह शोेदय करेगा कि. काट भे नर ऋर 
लाने का अर्थ इस में से नहीं निकलता हे | गहन | पानी ऊद 


[ १४ ] मुखबस्रिका । 





लाया जायगा ता पात्र के बिना नहीं आसकता है परन्तु पात्र 
के लिए कहने को कोई आवश्यकता नहीं रहती है । इस ही 
प्रकार 'रोटी खाओ, इस शब्द में से यह झथ नहां निकलता 
है कि, हाथ से लेकर सुंह से खाओ।, दनन्‍्तों स चवाओ | परन्तु 
जिस के हृदय के नत्र है वे समझ ही छते है कि. हाथ के 
हारा तोड़कर रोटी सुखसे ही खाई जाती है । ओर काई सा. 
धन नहीं है । ओर भी बताता हूँ कि, कोई किसी को यह 
आदेश कर कि, घर जाओ ते क्या जानेवाल को जूते पहन 
कर पावसे चलने की वात भी सममभानी पड़ेगी। कभी नहीं । 
रथी अपने सारथी को रथ लाने की आज्ञा देगा तो 'रथ 
लाओ, केवल इतना भर बोलेगा इसके शब्दार्थ में थोड़े, जोत 
कर लाओ इतना मतलव नहीं निकलता। परन्तु रथ घोड़े जोत- 
कर ही लाया जाता है | अतः सारथी को इतना कहने की 
आवश्यकता नहीं है। अथात्‌ रथलाओ, इसी का अर्थ घोड़ 
जातकर लानेका होजाता है । 

ऐसे सहस्नों सांकेतिक शब्द हैँ जिनके कहोत ही उनका 
सारा आशय लोगों की समभ में शीघ्र ही आजाता हे । बेसे 
ही शब्दों में से 'युखवस्त्रिका शब्द भी है ओर इसका अथ भी 
लक्षणा से यही हागा कि, मुंह पर घांधनेका वस्त्र ! 

यदि सम्पूण जगत्‌ ताकिकों से ही भरा हुआ डोते। संसा- 
र॒में कोई काय्य ही नहीं हो सकता | ओर जीवन भाग्वत 
होजाय । तर्क हरबात में हरकःश्य में हो तो सकती है | परन्तु 
चात २ पर तर्क करना अच्छे ओर सच्चे आदमियों का काम 
कदापि नहीं हे । सभ्य संसार ने ऐसे मनुप्यों की गणना छि 
द्रान्वेषियों में की है। संसार में कोई किसी का पक्ष ग्रहण 
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करना चाहे तो सत्यका, अन्यथा वह हुस्ग्नझा लावित होगा। डुरग्रहा लावित होगा । 
ओर विजय रूक्मी भी उसको प्राप्त नहीं हे गी। कोई मद्ु॒प्य 
जब किसी नये विखेड़े को खड़ा करता हे तो संसार के सम्स॒- 
ख वह मूठा प्रमाणित होने पर भी उसकी दुम पकड़ हो रहता 
। परंतु यह उसकी कम जोरी ह | अपराध और भूल को 

स्त्रोकार नहीं करता हृदय दोवल्य है ! मानसिक निरवेलता है । 
अच्छे आदेगी ऐसा कभी नहीं करते। वे अपनी भ्ूला का 
लागों कु सामत रखन से कभी नहीं हिच किचांत | वल्के खुल 
शब्दों मे उसे स्वोकार करके अनजान मदुप्यों को सचेत करत 
। हर कि उनके तरह आर कोई ण्स्ी भूल त्कर बडे |; कब 
पुरुषों को छोटी ५ भूलों ने ससार में वहुत बड़ा बिगाड़ किया 
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चड़ आदर्सिया आर समाज क् नताआआ पर रमोज क 
गन. लाभ का बहुत इड़ा दाश्त्द है। इसालएाक, महाजना 


श् है. 20 3 «.. म्प 

ने गतठः से पथः इस उडाक्ल के अनुसार छोटे आदमा सदा सत 
् ध ०3 कोर दा गठन की द्रानः 

'डो का अनु ररण ऋरत आए है। यद्ध बड़े काइ शलता कार- 


नाए आर उसका व छपा कर उसका सुधार न कण्ल ना ध्टा 
स भूल को ही अपना आदर्श 


पसाज़ की क्लिददी हा हाजा सकता ह इसक्राद्ाइइउल 
राचक साच सकते है ! 
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|. झच्छे तो पर 

हा. अच्छु ओर बुर को साचेदना हो दड्श का ऋदु ऋरन 
द्ण्ना ६020 मीहिन ०. क जिन 2 फल कट 
* ना नरान्ध विश्वास जरुर है | परन्तु जन से लाइन छक्ा 
ताकत ही नही है * सास पर विझन रहे ता इस मे 
53 ६ू| श। ले] सु च्‌ च्डा जु, था र्ंद्दक्स र ट्‌ क्र बहन रे 

ञ्ण का हे बे ले. कि मु 
अमश्ेय हा कया हैं। एस हा सुख चाब्यक्षा हा पहल 
दश्म्क्षि शएन्चा है प्रमाददवणा यहा 3 रत विलस्कज कक अिलटरथकन 7 ननओ- कम सकन न क 
"ता एके न घस्ादवन् यहा मद एऐश दान-न का इेंडएइडा 
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[ १६ | मुखबंचस्निका। 
से हाथ में रखले हागा वही वात पकड़ा गई ओर उसी पर 
आज सार श्वताग्वदय मान्दर मागा साथ व धश्ावक उतर पडे 
हैं | परन्तु उन्हे यह पता नहीं है कि, उन लोगो में पहिले मुख 
वाखका मुहक हा ऊपर बाबा जाती थी | हाथ मे नहीं रकखो 
जाती थी | 
अन्ध परपरा और महजव के नाम पर ना समभलोगों ने 
कितने ही हत्या कार्ड करडाले हैं | परंपरा क्या पदाथ है? 
महजव क्या चीज है ?? इसका समभना सामान्य पुरुषों का 
काम नहीं है । अधिकांश मनुष्य नारकीय यातना के भय से 
ही फ्रिसी काम को नहीं करते ओर खर्गीय खुख/ की लालसा 
से ही किसी काय्य को सम्पादन करते है । परन्तु उन्हें! बास्त- 
बिक ज्ञान नहीं होता है । वे अच्छा समककर किसी काम को 
करते हो ओर बुरा समभकर छोड़ देते हो सो वात नहीं | 
नरक का भय ओर खग की लाससा ही उनके कत्तव्य को 
कुंजी है। परन्तु मानव धर्म वड़ोंके नाम पर विकने की 
सलाह कभी भी नहीं देता । वड़े वुरा काम कर जाएँ तो छोटा 
का यह काम कदापि नहीं हे कि, वे भी बसा ही करे। यद्यपि 
उन्होंने भ्रम में पड़कर कुछ दिन बेसा कर भी लिया हो तथा- 
पि अब तो उनको उन्ह कुरुड़िया से परहेज करना चाहिए। 
'चित होजाने पर भी पहलवान ताल ठोकता रहे ओर पहल- 
वानी का लंगर पहन रहे तो यह उसकी घछ्रण्टता नहीं तो आर 
क्या है| मनुष्यत्व तो इसी में हे कि, अपनी भूलों का सुधार 
करले | मुखवस्थिका को पहले किसी ने भूलकर हाथम रखली 
ओर मुंह पर नहीं वांधी तो क्या जरूरत है कि, हम भी बेसा 
ही करे | मसलन मशहूर हे कि, किसी स्थान पर' कुत्ते के 
फड़ फड़ाने से उसका गलूड़े ( कीटाविशेष ) उछल कर 
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, कथा करने वाले के सुंहमे आगिरी उसने शीघ्र हा धूक दिया । 
उसका अशसिप्राय श्राताओं ने यह समझा कि. कुत्ते क कान 
फड़ फड़ाने पर धूकना चाहिए | ओर कथा करने वाले का 
सबने अनुकरण फकिया। अर्थात्‌ धूका | कथा भट्ट महान दंभी 
था, उसने किसी को धूकने का कारण नहीं समभाया, 
से यह प्रथा पाचलित हो गई कि. कुत्ते के कान फड़ फड़ोने 
पर लोग घूकते हैं। आज उन्हें थूकने से मना करते हैं तो 


न 
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परंपरा के अधघसक्त नहीं मानते है ओर कहते हैँ, हम ता 

जैसा पहले से करते आए हैं, उसे नहीं छोड़ेग। परन्तु इस भ 
वुद्धिमानी नहीं हे । 

मुझे आज कोई दलीलो से सिद्ध करके क्विसी बात को 

' समझा दे तो में कालान्तर की अभ्रहण की हुई बात का एक 

' जण भर में छोड़ देने के लिए प्रस्तुत है । इस ही प्रकार 











मन्दिरमार्गीं भाइयों से प्राथता है कि, वे भी सुखबर्स्क्राके 
हाथ मे रखने को हटको छोड दे । यह तो मुख पर बांचन 
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का ही चस्तु हे । हाथ में रखने की नहीं. न यह हाथ मे 
शोभा ही पाती है। क्योंकि के भी पदार्थ अपन न्‍्थान 
के बिना शासित नहीं होता | ऋहा है “ स्थान एवं हि याउय- 
न्त, भ्ृत्याश्या भरणानि थे । नहि चुूड़ा्मोणः पाद. नृ पुर 

मस्तके यथा ” ॥ 
अथात्‌ भ्रत्य ओर भूषण को अपने स्थान पर ही 
रखने चाहिए । चूड़ा मरिग ( बोर ) पैर से ओर झुपुर मस्तक 
पर धारण नहीं किया जा सकता | दिन्दा कंदिन आर ना 
दाहा है “मजे गोपितः काच:ः, चरणा भरगा मरिः  नहि 
दापे मशरास्ति, किन्तु सलाथोर विज्ञतवा ॥ ऋधाव सुझुट मे 
ट ्स्ण 


ता काय का हताडा इाश पर झा न्क्प्ग्य ग मे आज क्लगाए 


+८!, 


[ २० | मुसवख्रिकरा । 





' नहां ? मनु महाराज न तो राजा वेशु के समय की प्रथाका 
बणुन कर उसका खडन कया हैं अथात एक भारी तन्‍्धी 
का खाला हं । आर आय्यसमाजी भाडह पूवापर सम्बन्ध 
छाड़कर वाचक स्छाका का प्रमाण में रखते हैं। परम्तु जिस 
पर के अत्याचार स प्ृथ्ची पीड़ित हाउटी थी और अन्या 
चार के कारण बह नाश को प्राप्त हुआ था ओर उसके 
मन्थन स महागाज़ पृथु प्रकट हुए थ उसी बसु की दपित 
प्रथा को धरम का रूप दे देना जितना आये समाजी भाइयों 
का शोभा दता है । उतना ही यह मुखबस्थिका को हाथ में 
रखन का प्रमाण मन्दिरमार्गी माइयों को भी शोभा देरहा 
है। एक प्रसिद्ध कीव ने कहा हे “अपने मतलब के प्रमार 
शतान भी शास्रा मे से दुलकता 

इस सूच मे जो पूवापर सम्बन्ध छुट गया हे उसका चर्णन 
किए विच्या इस शंका का समाधान नहीं होगा | अतः उसका 
चुन कर्ता हूँ ॥ 

: बाचकवर्ग ? दो हजार वर्ष पूर्व की घटना है “ एक दिन 
गोतम स्वामी भिक्षाशन घाप्त करने के लिएए बस्ती में पधारे ! 
वहां एक दु/खित आत्मा बहते हुए बणों ले युक्ल शरीर के 
अत्यन्त दखी भिखमंग का देस्वा। स्वा्सी न दयाद्र दृाकर 
विजच्ञार किया,कि इस मनुस्यके लिय ता यह लोक ही। नक हाग्हा 

। इससे बढ़कर नक की येत्रणा दया हो सकती है /? लोटन 
पर भगवान महावीर से उस मंगते की दारू एप व्यथा का चनत 
कारुणय परण शब्दों में किया। इस पर भगवान ने कहा गतम 
नरक में ता इससे भी वढ़ कर दुःख है यदि इस रहस्य का जान 


देखा चांद 'को नवम्बर मास का सन १६ २४ का संख्या 








डो 5 
5/४ 


'ज अकाट'य आज आधिकमया, 





सुख्बखिका । [२१ ] 


है 
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ना है, तो सगा नाना रानो के स्ुगा लोड़ा नासक पुत्र है, उसे 
जाकर दखो ? उसके न हाथ है न पेर ? केवल पिन्ड मात 


। और वह महान डःखी है। इस पर गोंतम स्वामी उस 
लड़के का देखने के लिए पधारे। भगवान गोंतत का आगमन 
सुन्ते हो रानी सगावती सामने आई । ओर गोतम स्थामी 
का खागत किया | आगसन का कारण जानने पर रानी ने 
कहा सगवत्‌ ? यदि आप उस्त लड़के का देखता चाहते हैं तो 
मुंह वांध लीजिए, उस के पास चड़ी डुगेन्ध आती हैं इस मुंह 
चांध लेने से रानी का अमिप्राय नाक पर कपड़ा लपेटने से है 
न कि सुखचस्त्रिका बांधने से । 


इस में पाठक यह झका करेंगे कि, यदि यही वात थी ता 
नाक वांधन के लिए क्यों नहीं कहा २ इसका यह उत्तर हे कि. 


पाय-हगन्ध क स्थान पर लोग सुह् के आड़ा पत्ला ददा सुदद 

दांधला ! एसा ही कदा करने है। अथाद प्रयाग म यहा 
वाक्य आता हे । ओर इस लेए राना नभा नाक बाधथन क 
स्थान में सुह बांधने के लिए कहाथा : रुख बास्ंका क लग 
नहीं । सगवान गोतस के सुख पर सुख वन्त्रिदा ता प्रधम हा 
इन्ची हुई थी। यदि एसा नहें था ता हम ताकिक्रा ल यथा 


० ७ भ| 6. 
् 


् न 
लेते है एह. क्या. गन्ध, सुख घहलय्‌ कच्ता & - के ना नह 


2 


न्याय में छहिखा है प्राण झ्ाह्या गुरागन्धः झवात बारगान्द्रिय 
नाक से गनन्‍्ध की पहचान होती है । इसका ता सानदर 
मार्यीय महालुसाव भी मानते हैं कि. रानी न वेकन के दिए 


नम प्जप सेल दान्वन दा ऋता : 
सह किनत दर्ोन्ध दी रचा क लिए सुह बान्दन का कह शव । 


६8 च्कक न जथ फननीयिजन अिजआडडओ कनडिलितदापएण ऑंइयाजलोर सात शाजएरा 
दल पा शाला न ताकि हम फतह क्र अ्यकूक  वप्लडव हा 5 इ 





पं 


[ ५५ | मुखरवैस्रिका । 
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किया अथात सुंह बांधने के लिए कह दिया तो क्या इस से 
यह [सिद्ध होजाएगा, के मुह पर सुखबाओका वंधाई थी कभी 
नहीं !जिकाल मे भी नहीं ?? 

भाइया ? ऐसी रेत की दीवार से दुर्ग खड़ा नहीं किया 
जासकता | आपकी यह आशा दराशा मआात्र हे ओर इस में 
आप को कभा सफलता नहीं मित्र सकती | नाक बंध करने 
के रंथान पर प्रायः सुह बांधने के लिए कह देने की आदत 

गो की आधुनिक काल स जारी हो गई हो सो बात नहीं 

हैं ; प्राचीन शा््रा मं भी.इस का प्रमाण मिलता है; दे, 
जात सूत्र के नव में अध्याय में कहा 

“तएण ते मागादया दारए नेस अशुभेण गधेण अभिभूया 
समाण सणहि नुत्तरज्षेहि आसाये पेहेई” झर्थात उस मागंदिक 
गाथापति के पुत्र ने उस असाधारण एवम्‌ तीत्र गन्ध से 
आकुल होकर ( आखाय॑ ) मुखको ढांक दिया | इस स्थान 
पर आप शब्दार्थ पर उतर पड़ें तो असगाते के दोपी हुए! बिना 
नहीं रहेंगे क्योकि साम:न्‍्य से सामान्य व्याक्ते भी यह समझ 
सकता है कि, दर्गनन्‍्ध की रक्षा नाक द्वारा हो सकती है न कि 
मख हारा | आपक प्रमाण भूत उपराक्त सत्र के रुख वाधन 
के वाक्य का अथ भी अवतो आप समझ ही गए होंगे ॥ 





पाठक ? जिन्हें सत्य ओर न्याय का पक्ष है ओर शाख 
धता है वे तो अब मान ही लेंगे कि, मुखवस्थिका का सुख पर 
 बांधना चाहिए। ओर जा दरगाग्रह्यीे ओर व्यथ के हटी हैं 
डनका ते। कप्ट देने की हमारी भी इच्छा नहीं दे। ये तो अपनी 
. अपनी डफली ओर अपना अपना गाग झआलापा! करें | इस 
विधाम में मन सन्दिर मर्ण.य शाइयों के घमाण का पूर्ण रूप 


मुखवस्निका । [२३ ] 











से खण्डन करके दल ले। आदि द्वारा यह सिद्ध कर दिया है कि, 
सुखवस्थिका हाथ में नहीं रक्खी जावे सुख पर बांधी जाबे। 
अब में आगे के विश्रामो में इस के शास्त्रीय प्रमाण देता हूं । 
१ +$./५ चर 
मुख वख्िका मुख पर ही वांधी जाती है, इसके प्रसाण 
युक्तियों आर दलीलों द्वारा ते सुखवबस्मिका को सुखपर 
वान्धना सावित ही है परंतु शास्त्रीय प्रसाणो से भी इसे प्रमा- 
शित करना आवश्यक है । अतः इस के प्रमाण दिए जाते हैं । 


मसान्दर साभगया क ग्रन्थ क्या कह रह ह 
। मान्दिरमा्गियों का परम माननीय 'सहानिशीयथ' नामक 
सत्र के सातवें अध्याय में लिखा हे 
“ कन्नो ठियाणवा, सुहरा-तगेण वा ॥ 
विणा इरिये पडिक्कम्स, मिछुकड पुरिमटट वा ॥ 
अस्यटीका--कर्ण्स्थितया मुखपातिकया इतने विश्प्य 
मुखान्तकेन वा बिना इस्यों प्रतिकामेत्‌ मिधथ्यादुप्छत पुरिस 
द्वि वा प्रायश्चवितम्‌ । ' 
अथात्‌ ( महरणंतगेणवा ) सखबस्िका [ कन्नेटठियाएया । 
कानों मे बांधे ( विणा ) घिना ( शीरेये ) पार्ग सें ममतागमन 
का विचार ( पडिक्कम्म ) करे तो उस को ( मिडुकई । 
मिथ्यादुप्क्ृत का दरड [ वा ] अथवा [ पुरिसद्र ) दो प्रहर 
पर्यन्त भूखा रहने का दरड अद्ञोकृत करता चाहिए :- 
पाठक ! कितनी कठोर आज्ञा है | सखवास्थक्ता मुख प 
बंध बिना कोइ एक पद भी नहीं चल सकता । झार याद 
जलता कड़ी सज़ा । आखश्वये है कि। एल स्पष्ट आर दह्ध 
र शब्दों को खुलने में वाधिर होकर एक ओर हट जात 





[ २३ | सुखबब्निका।: 
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€। और व्यथ के बाद विवाद में थ+ का खून कर ये है क्या 
यह अच्छ वचारा का खुबत हं . आर एक ही खत्र म ऐसा 
लिखा हो सो वात नहीं है । और भी कई सत्रों भें-इस के 
प्रमाण विद्यमान हैं। सामाथेक सत्र मे लिखा 


6 मुहणतगेण करोाडईइियाए; विणा वंधइ जे कोवि सांबए 
धम्मकिरियाय करोति तस्स एका रस्स सामाइयस्सण पाय 
चिछुते भवाति । अथात्‌ यदि कोई श्रायक सुखंबीस्थिका के 
कानो में वाधे बिना ही धम्म क्रिया करेतों उसके प्रायश्वित 
में उसको ११ (एक्रादश) सामाई [ सामायिक ] करना पड़ता 
है आतः श्रावकों को धर्माक्रेया करत समय सुखबस्मिका 
मुख पर अवश्य वांधनी चाहिए । अब देखिएगा ? जब- श्राव- 
को के लिए ऐसी! धम्माज्ञा है तो साधु उससे विरुख केसे 
'शह सकते है। वाल्कि गाहेस्थ्य जीवन में तो. धर्म क्रिया का 
समय नियत है और इसीलिए शावकों की धम क्रिया 
के समय ही सुखबस्थिका वांधन का आदेश किया है। परन्तु 
साथ जीवन में तो हर समय धरम क्रिया में प्रचृत्त रहना पड़- 
ता है । ओर ऐसी दशा में मुखबस्मिका साथुओं का हर समय 
बाँधनी चाहिए। परंतु मन्दिर मार्गा साथु महात्मा हर समय 
तो दर किसी भी समय नहीं-वांधते हे तो क़्या उनका 
यहीं उचित है कदापे नहां +तजिकाल मे भी नहों ?? 


मन्दिर मार्गीय साइया का यह भी कथन है कि, सुखब- 
ख्रका जीव हिंसा निदुत्यथ नहीं हे पुस्तक पर थक न गिर- 
जाय इसलिए पुस्तकावलोकन के समय मुख के आड़े। रख 
लगना चाहिए। सो उनका यह कहना असत्य हैं। मुखबास्त्रका 


न] 


सीच हिंसा निवुत्यथ है इस का प्रमाण भा चाहिए झत 


हु 


-छुखबस्थिका निणय 


' प्रहृद 


चित्र 
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मुखवज्निका । [२४ ] 





प्रमाण देता हूं ओर वह भी मन्दिर मार्गी भाईयों के त्न्थ में से 
है। | देखिए ! इन के ओघ नियुक्ति! नामक अच्ध की १६६-६४ 
चों चूर्ण की गाथा में लिखा हे । 
सेपाइस रयणु, परमकूण ठावयंति मुहपोतिं । 
के [। [कर ही किक 
भनास मुह च चन्‍्चई, त।एवं साह परमज्कन्ता [ 
अथात्‌ खुले सुंह चोलने से जीवों की हिंसा होती है अतः 
सुखबस्लिका को सुखपर चांधना चाहिए । इस ही प्रकार 
अमकरणरल्लााकर ” के अन्तगंत मन्दिर मागयां फे 
आचाय्य श्रीनेमिचन्द्र सरि ने अपनी “ प्रवच्चनसारोद्धार 
नामक रचना से मुखवास्त्रिका को जीव हिंसा निव्वात्ति के लिए 
सुखपर वाधने का आदेश किया हे, जो उक्ततरचना के ए्रष्ठ 
१ पर अज्,ितं है । क्या अब भी किसी को यह शोका हा 
सकती हैं कि, मुखबस्थिका बाप्प द्वारा मरजान बाल जाबा 
पर दया करने का साधन नहीं है ? पुस्तक पर गिरन बाले 
धूक्क कण की रोक का कपड़ा हे ? हर्गिज़ नहीं * मुखबारि्का 
फा मुख पर ही चांधना चाहिण्ए इसक और भा घमाण दता 
है | दाखए न्दर मार्गों साम्पदायेक्त पृवाचाय कआामद 
चिदानंद महाराज रचित “ स्वाह्दालुभवरतल्ाऋर प्रन्ध व 
“०च पष्ट पर ३३ या पांकत मे उतलेख हाक कान से सुहृपात 
गराकर व्याख्यान नहों देना यह ऋद्दना <छा नहा, चलाकर 
भाचाया ने परम्परा से कान में गिराक्र व्याज्यान दुने का ह्‌ 
उपदेश किया है ' और उस ही घन्ध में उन ऋआऋादचाद ने आग 
पैलकर पुनः लिखा है “कान में सुहपत्ति दांध ऋर ब्यास्थान 
देवा चाहिए ' विचार शील पाठक * इसने बढ़कर आर्ट 
फ्या प्रमाण हो सकते हैं और झखवास्थिक्ा झुर पर दांवने 
भे झाव कोई क्‍या सन्देश कर सकता हें. झाप ही बाहिय : 
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उपरोक्त प्रमाणों ही से इस विवादभमस्त प्रश्न को छोड़ 
नहीं रहा हूं । ओर भी कई पमाण हैं उन सबको उद्धत किये 
बिना पाठकों और ( यदि न्याय दृष्टि से मानेंगे तो ) मन्दिर 
मांगा भाईया को सन्‍्तोप नहीं होगा । देखिये ! दीक्षाकुमारी 
द्वितीय भाग पृष्ठ २७४ पर अज्टित है। 





तमें तप गच्छ ना साध छी। अन मूर्ति ने माननारा छो। 
तो पण तमारा क्रिया माग नी अन्दर अनेक जात नी सामा 
चारी प्रवर्ते छु । कोई मुखे मुखवास्रिका वांधेडे, अने कोई 
नथी वांधता ” इस से भी यह सिद्ध हे कि खास मन्दिर 
मांगियों में भी वहुतो में मुखचस्रिका मुख पर बांधने का 
प्रचार है, ओर बहुतों मे नहीं । 


और पहले मूर्ति पूजक साधु और ग्रृहस्थ सब ही मुख- 
चस्त्रिका को सुखपर वांधते थे इसके वहुत से प्रमाण खरतर 
गचछ में मिलते हैं । कृपाचन्द्र सूरि व्याख्यान देते समय मुख 
पर मखवस्प्रिका वांधत है । ओर पतासीनी पोल दोसी वाहा 
अहमदाबाद, डेलानी संप्रदाय ,के धर्म विजयजी परण्यास, 
माशिविजयजी दादाजी की संप्रदाय के यद्वा सिद्धिविजयजी 
आचार्य और मेघविजयजी परायास आदि संवेगी साधु 
व्याख्यान देते समय अब भी सुखवांस्त्रिका बांधते हैं। यदि 
मुखबस्रिका मुख, पर नहीं वांधी जाती तो खास मन्दिर 
' मार्गियों में ऐसा प्रचार केसे हो सकता था? 


न्दिर भार्गियों म॑ं जिनको दया की कुछ कीमत मालूम 
है वे अब भी संखवस्थिका को मुंह पर वांधना नहीं छोड़ते है। 
रे जिनको अपने तेष विन्यास का ध्यान है आर पाते 


मुखवालिका । [२७ ] 


आरे सोन्दर्य के उपासक हैं वे दया की परणह नहीं करेत 
ओर अपनी जिद्से मुखचस्थिका को हाथ मे रखते हैं । परन्तु 
मुखबस््रिका का हाथ से रखने के लिए उनके पास अब 
फोई जवाब नहीं हे । 
उनके अथात्‌ मन्दिर प्रागियों के कई आचायों ने भो 
सूत्र आदिका ही अघुकरण करके पीछे से जो अन्थ निर्माण 
किए हैं, उनसे भी मुखवस्थिकरा को मुखपर बांधे रहने का 
आदेश किया है। जैसा कि, देवसूरि, आचारय्य ने स्वरीच्रत 
समाचाश ग्रन्थ मे लिखा है ' सुखबस्ल्रिकां प्रात लेहय सुख 
वध्वा प्राति लखयति रजाोहरणम्‌ ” अथीत्‌ मुखवरस्त्रिका का 
भातेलेक्तणु करके मुखवास्थिका के! सुख पर चांध कर रजोह 
रण का प्रातेल्ेक्ञणा करना चाहिए । 
ओर इन्हों के पूचाचाय उद्योत्सागरजोा ने अपना ग्यना 
श्र/सम्यकत्व सूल वार बतने! थोप के पृष्ठ १८ पर या 
लिखा है कि, “८ त्तजो चल दृष्टि दोप ते ,सामोयक लश्त 
पढ़ा दाएऐ ने नाशिका ऊपर राखे, अने मन मां शुद्ध छत्ताप 
योग राखे, मोन पणे ध्यान करे तथा जे सामायिक्र बंतन 
शस्त्र अभ्यास करवों होय ता जयणा युक्थ थद 
महपात्ति झुखे बांधी ने पुस्तक ऊपर दांप्रि राखान भण तथा 
सांसल 
पाठक महाशय ! इसमें श्लावकों को रुखबास्‍स्थ 
सुखपर बांधने की आह्ला दी है, ज़सा कि. पहले भी एक 
एरण में आजुका है । इसको सब काइ समझ सकूत हैं 
एक घम शुरु जिस वात का अपने धयवद्गा दंग उफ्दशा 
जसका आचरण स्वयम्‌ आचाय होकर नहा काश आह 
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सभव हो सकता हैं। आचार्य्य पहले आचरण करके फिर 
अपने अनुयायी श्रावको को उसका उपदेश करते हैं। और 
तभी श्रावक लोग मानते भी हैं | समय समय पर इन 
सन्दिर भार्गियों के आचाये सुखवस्थिका को सखपर बांधने 
का आदेश करते रहे हैँ, इससे यह पाया जाता है कि, वार 
वार कई साथु श्रावक मुखबस्रमिका का सखपर बांधने मे 
उच्छुझ्लल होगए थे। मन्दिर मार्गियों की सम्प्रदाय भें एक 
हारिभद्र सूरि नामक बड़े धर्माचार्य होगये हैं।वे अपने बनाए 
हुए “पड़. दर्शन समुच्चय ” नामक ग्रन्थ में लिख गये हैं। 

विटेति भारते ख्याता, दारवी मुखवद्िका | 

दया निमित्त भूतानां, मुखनिश्चासरोधिका ॥ 

इसका यह अथ है कि, भारत में वीटा दारबी को 
भी मुखवस्थिका कहते हैं। वह जीव धारियों की दया के 
लिये मुख का श्वास रोकने वाली हैं। यह प्रमाण भी 


मन्दिर मार्गियों के इस तक का उत्तर देता है कि “मुख-, 


वस्त्रिका जीव हिंसा की रोक क लिये नहीं प्रत्युत पुस्तक 
इत्यादि पर उच्छिए नहीं गिरने के लिये है ” यदि इसमें 
मन्द्र्मार्गियों का तर्क ठोस होता तो क्या, उन्ही के 
आचाय्य यहा लिखते कि “ दया नेमित्त भूतानां, सुख- 
निश्वासरोधिका ” कभी नहीं । 
विचार शील भाइयों ! एवम वहिना ! आपने मां 

मार्गी भाइयों के सूझाँ, धर्म गन्था ओर आचार्य्यों की दिव्य 
वाणी में ही हमारे सत्य का उज्बल प्रकाश देखलिया है। 
अथात्‌ उन्हींके माननीय गअन्था को साक्षीभूत करके हमने 


सुखवाज्िका । [२६ | 


यह प्रमाणित कर दिया हैं कि, 'सुखबस्थिका हाथ में नहीं 
रह सकती | सुंह पर वंधती है। अब में संवेगियों के उन रास 
ढाल, और स्तवनों का प्रमाण देता हूं जो उन्हीं के लाघु 
महात्माओं और आचायों छारा धर्म ग्रन्धों के पू्वे और 
पश्चात्‌ बन है | 

सानन्‍द्र साभगया क रास, ढाल ज्ञर 


सस्‍तंवनच आआाद क प्रमाण 

जिस धर्म की प्रद्याति धारां जिघर एक वार प्रवाहित हो 
जादी है, उधर ही उसकी सम्प्रदाय वह निकलती है।उस 
समय किसी में भी उसके विरुद्ध आवाज उठाने का साहस 
नहा हाता | हा, शताद्विय! के पाछे युगान्तर म॑ जब ऋान्त 
को भीपण लहर कललोल करती हुईं उठती हे, उस समय भले 
हा विरुद्धाचरण का उद्धोप निनादित हो उठता हे | परन्तु 
कऋन्तकारी किसी महापुरुप का जन्म होने के पीछे ही 
एसा सभव हैं । अन्यथा उसी परचालित धम का अनुगमन 
आर झनुकरण होता रहता हैं| व्याज्यान दाताझा क 
व्याज्यान उसी प्रचलित घर्म की घोषणा ' पंडिता की व्याग्या 
डसक्ना स्पप्ठोक्रण और कवियों की काबव्य-रचना उसका 
पंगात कलाप करती है। इसी प्रगर्ती के अनुसार मन्दिर- 
नार्गी साधु सन्त एवम्‌ ध्रावकों के राखों ढालों आर स्तवनों 
के की नवोन रचनाओं में भी सखवस्विक्ता को संहप्ा बांधन 

सम्बन्ध ५ थे ही शब्द वे ही उद्बार निकलते हैं. से निऋ- 
जून चाहये थ अतः उनमे से भा कुछ डक्िया को प्रसा- 
णाधे ड्ध्दुत करते हैं। 
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मान लाव्ध विजयजोी महाराज ने अपनी वनाई हुई 


“हारेबल मच्छी के रास नामक पुस्तक की सत्ताइंस वी ढाल 
के दोहे में इस प्रकार कहा है-- 


सुलभ बोधी जीवड़ा, मांडे निज खटकम । 
साधु जन सुख मुहपत्ति, बांधी है जिन धर्म | 


इस दोहे म॑ कितने खुले शब्दों में मुंहपर मुखरबीस्त्रका 
बांधने का कथन किया हे? क्या अब भी किसी को 
कोई शंका हो सकती हे कि मन्दिर मार्गी मुखबस्थिका को 
मंहपर बांधने का समथथन नहीं करते ? कभी नहीं। यही क्‍यों 
आर भी वहत से प्रमाण हैं | देखिएगा / श्री हेमचन्द्राचायजा 
के रचनानुसार उदयरत्नजी ने अपने भाषा काव्य में ६६ वीं 
ढाल की चौथी गाथा में कहा हैं।-- 
४ मुंहृपत्तिए सुखबधीरे, तुम बेशों छो जेम गुरुणी जी 


तिमगरुखडूदुबाईनेरे, विसाएकेम गुरुणीजी 
साधु बिन संसार मेरे, क्यारे को दीठा क़्या गुरुणीजी” 
' यदि पहले मन्दिर्मागियों में मुखवस्थिका मुखपर बांध 
ने की चाल न होती तो इस प्राचीन रचना में “ मुखपतिए 
मुखवांधीरे ' का चर्शन नहीं होता। वल्कि इसके स्थान में 
४ म्ुँहपत्तिएण द्वाथ राखीरे” का वर्शन किया जाता । ओर भी 
सामाचार्य के शिष्य विनयचन्द्रजी ने निजकूत “खुभद्वासती 
के पंच ढालिया नाजम्नी पुस्तिका में इस प्रकार कहा है-- 
४ तू जैन यति गुरु माने छे, तूं तप करे बहु छाने छे । 
रहता से ले वाने छे ॥ २ ॥स॒, ः 
ते भिख्या ले घर अण जाणजी, नित पीता धोवण पाणी। 


2 


2 


मुखवाचस्का । [ ; 
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तू श्रावका हुई सुशवाणा ॥ ३ ॥ सु 
तू धर्म कारण मुंह बांधेछ पिण नयणां नयण तू सांधूछे ! 
तू नचातां पति के खाघ छे ॥ ४७ | सु, / 


आर कवि पुरय विलास यतीजी ने “ मानतुझ्ञ मानवती 
का रास बनाया उसकी ४८ वीं ढाल के ऊपर दोहे मे कहा 
हर 
८८ 5 | ज ए «७ ०७ 
केइ भण केइ अथे ले, कंबांचे सत्र सिद्धान्त । 
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मुहड़े बांधी झुहपत्ती, मोटा साधु महन्त 


यह तो हुई मन्दिरिसागियों के धर्म गरुरुओं के मत की 


अत अब इस ही संप्रदाय के श्रावकों की कथा भी खुन 
लीजिए 


सखवास्लिका पर सन्दिरसागों 
आदका का सस्यानतथव्‌ 
मन्दिर्मार्गी वान्धवों |! सुखचाखिका को सुखपर बांधेन के 
वन्‍्ध में हमने आपके माननीय खर्चों, आपत्रन्धा, ओर 
धम गुरुझ की वाणी को ही हाथ मे रख कर सी सर्यी 
विवेचना की है । ओर चह इसलिए कि, आपकी जब झपन 
हा भनन्‍्ध हसार। इसॉला को सच्चर दतारह ह खा छा दस 
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[३२ | मुखवात्निका । 


उन्ही महाशय ने उक्त ग्रन्थ की हितीयाबृत्ति में पुनः यों 
कहा है 
4 मर २ 6 
सरत्रे बांधी ते सुहंपति, हेटे पाठा धारे। 
अति हेटी डाढी थई। जोतर गले निबारी ॥ ३ ॥ 
एक काने धज सम कही, खमे पछेड़ी ठाम । 
केडी खोशी कोथली, नावे पुएय ने काम ॥ ४॥ 
अथीत्‌ मुखवस्त्रिका तो वही है जो मुंहपर वांधी जाय। 
यदि वह मुख के नीचे रहे तो पाटे के समान होजाती ईं 
शौर ज़्यादह नीची लटकी रहें तो दाढी को समता करन 
लगजाती है। और गले में होतो ' जोत । सी देखाई दता 
है। एंक कान में लटकावें तो वह ध्वजा के सदश होजाता 
है। कंधे पर रकखी जाय तो वह पछवड़ी सा दिखाई देगी । 
और यदि कमर में खोंसी जायगी तो कोथली कहलाएगी 
ओऔर इस तरह अन्य स्थानों मं रखने स अथीात्‌ सुंहपर न 
धिने से उसका पुएय भी नह/ हागा। 
अब हम अन्य मतावलम्धियां के अ्रन्थी के प्रमास देकर 
भी इसकी सत्यंता वताना चाहते हैं । 
अन्यमतावलाम्बियों के धर्मग्रन्थों स भीपमाण 
ऊपर हम जैन ग्रन्थों के अनेक प्रमाण देकर पाठकों का 
संदेह दूर कर चुके है | परन्तु अब हम अन्य धर्मावलम्वियां 
के ग्नन्‍्थों से भी प्रमाण उध्दुत करते है। जो विषय सब साथा 
रण पर विद्त होता है उसका उब्लेख अन्य धम्मों के ग्रन्थों 
में भी पाया जाता है; यही वात सुखवार्मका के सम्वन् घम 
भी है अर्थात्‌ जैन श्वेत/म्बर मखबास्त्रिका मेंहपर वांधत हृ 
इसकी सर्व धर्मावलम्बी जानते हैं । 


निणय 


वृहृद-सुखवरस्त्रिका 


दनेके लिये नहीं| 


बन्द 


चित्र परिचयके लिय, « 





मुखव्लिका । [ ३३ | 





हु हु क ३ * ० वा फ घर शल्य उपलागाल थों सु ३ 
वबष्णवा के घदस ससअन्धा के प्रभाण 
शिवपुराण के इक्कोसवे अध्याय के पच्चांसवे ज्छोक में जन- 
] के शोर + 
साधुआं का चर्णत इस प्रकार किया है । 
4६7०६ व ० ४ 
हस्ते पात्र दधानश्र, तुण्डे वस्कस्य घारकाः | 
श किक 5 आर धारयन्तों ४०.५ बे ५ 
साजनान्यव वासास, त् इल्प भाषिस।।॥| २२४॥ 
अर्थात्‌ जन-साधु हाथों में पात्र ओर सुखपर बत्य 
वि ० न पे न हा २ हो 
धारण करनेवाले, सलोन वख्वाले ओर अल्प भाषी होते हैं । 
आर भी देखिए * श्रीसाल पुराण के तहत्तर वे अध्याय का ३३ 
+ ्र 
वां स्लोक इस प्रकार है । 
44 >> की तल नि श णो से सन >-3 
रखे द्घानों छुखपातिं, विश्र.णों दण्डर्क करे। 
कप किक । रु ५ । 
शिरसो झुण्डन कृत्वा, छुक्तो च कुंजिकां दघत ॥ ३३॥ 
अथांत्‌ जैन सान सुखपर सुखवस्थ्रिकां बोंधने वाले, बुद्वाव 
स्था होने सर दृरड धारण करनेवाल ओर शिर मुंडाकर कांस्स 
६०थ ३ 4 पक 5. जे. हज शाटछ बकबह, 
भे आधा ( जीव को रक्षा के लिये एक ऊन का शुच्छा ) 
रखने बाले होते हैं। इस के अतिरिक्त संख पर मखवस्तिका 
वाधन का प्रमाण अवतार चित्र ' में इस पकार टिरा है :- 
श5 
छन्द प्रा 
शो | अ 
चित ऋथा यदत्ष घातक ।ददान, 
घरि नयन मंदि अरिहंत ध्यान | 
सब श्रावक्त पापादि वश साधि, 
मुखपट्टि रुद्ध अर॒ंभ उपाधि ॥ 


० ४. तिदिन के अर अल कल + 5 बच्डलना द्र्ा 
अथात्‌ जन सांने प्रतिदिद कथा ऋरददाल., एशडुसपणा का 





प् 


है ई। 


| रे2 | मुख्रद्चिका । 






निषेध करनवाल, नव बच २ (777 7777775 करनेवाले, नच बन्द कर अरिहंत का ध्यान करनेवाले 
सत्र श्रावका को पोपादि बत करानेवाले मुंखबस्त्रिका स 
उह वाधनंबाल, और पत्रन पाचन अप्नि आदि आरंभ से 
अलग रहनेवाले होते । 
.._गी वात शास्त्र सम्मत है ओर प्राचीन काल से. प्रचलित 
है उसका वर्णन तो केवल जन शास्त्रों में ही क्या किन्तु अन्य 
प्र्मा के अन्थों मे भी विशद रूप से मिलना है। पाठक ! 
अब तो आप जान ही गए है कि, बेप्णवों के ग्रन्थ भी सख 
वासत्रका मुहपर वांधन की शहादत दे रहे हैं | इस से चढ़कर 
मारों सत्यता का उदाहरण ओर क्या हो सकता है? आप 
॥ कहिए ? 
भिन्न २ मतावलस्वी यूरोपियन 
राज्जना का सातज्ना 

अब हम विदेशी विद्वानों एवम्‌ मिन्न भिन्न मतावल 
स्वियों की राय इस विपय में क्‍या है,यह प्रगट करना चाहते ई 
“दुनिया के धर्म” नामक पुस्तक में जॉन मेडिक एल. एल 
डी. का सम्माते पृष्ठ ्श्ण पर उष्दत है कि, “याति” लोग 
अपनी ज़िन्दगों को निहायत मुस्तकिल मिजञाज़ी से वसर 
। ओर वे अपने मुंह पर एक कपड़ा वांधे रखते हैं जो 
कि छोटे २ कीड़े बगेरः को अन्दर जाने से रोक देता है । 
फिर भी देखिये ! “ एन्साइक्केपीडिया ” नामक छुदी 
पुस्तक के २६८ वे पृष्ठ पर इस प्रकार लिखा हेः--“ यति 
लोग अपनी जन्‍्दगा ।नेहायते सत्र ओर इस्तकलाल के साथ 
वसर करते हैं। ओर एक पतला कपड़ा मुंहपर वांधे रखते 

हैँ और एकान्त में वठे रहते हैँ “। 


श्र 





मसुखवाखका । [ ३५ | 





इस ही प्रकार मिस्टर ए, एफ. रड़लाफ होनले पी. एच 
डी. ने भी उपासक दशाकह् खूतब्र का अनुवाद अग्रेजी मे किया 
बे न बढ ४४ नल 
है, उस पुस्तक के पुष्ट ४३ पर १४४ वें नम्बर के नोट में उध्दु 
दि पु ब 4 


)] 


कक सुखप 8० जिसके सर कऊत हक सुखप 8० अकिननजिन कनसत, 2 च्य़ 
त हैः--'मुखप त्ते, जिसके सस्कृत में झुखपत्रा कहत है अ- 


धांत्‌ सुख को ढक्कन | जिससे, सत्म जीव उड्ने चाले सुख 


चर 


अन्दर प्रवेश न कर सके इस लिये छोटासा कपड़ा मुख पर 


०७ ७ 3० 


घिते हैं, उसे सुखपाति ऋहते हैं ” 
उपरोक्त प्रमाण क्वितदने जवरदरूत 
उनके लेखक विदेशीय विद्वान हैं जिनकी किसी का पक्ष नहीं 
दूसरा उन्होंने सान्दिर मार्गियों के यातियों (साधुओं ) के 
लिये ही लिखा है । कहिये पाठक ? अब भी कया मन्दिरमार्गी 
साधु एवम्‌ श्रावक् मुखचस्प्रिका का सुहपर बांधने से इनकार 


3] ।.॥आ। 
कर सकते हे ? कभी नहों | 


फिर देखिए ! ५ भारत वर्ष का इतिहास ' तीसरे आझार 


2 2|/ 
। १; 
| 
र्ब्ध ! 
70, 2| 
* 3) 
न 
| 
भ् 
५३ | 
3 
र्श्न् 


थे स्टेंटडर्ड के लिये | किसके पुष्ट रद--*७ पर इस प्रकार 
का उल्लेख हैः-- 
डे बे 
जने मत और सहादीर की ऋछथा 
जैन मत जैनी के तीन रल ओर सीन अनमोल शिदा हे। 


को जि शो कर कक नहा जम का फन्क 5३ क 
ूल से चुद्ध के पांचनियम है. ३ न्ूडझ नहां चातना * चारा 
« है पे 


््ज 5 
४ चर 2 
सहाय करना र नल बना टी, शछ किला २ चक्ाा 
नहीं करना ३ विपय बाखना नहीं रखना ४ छुड रहना 
का 
७ चल्सछ पा. े र कद्य्प स सझिधर रहता ५ ऊाव हन्रा 
» ऋअन चचन आर छः रु८र सट * 
नही वारना 5 इक ई,&8० लवकएन द्धा पर 4 क्‍्क्क्बचचा लिया ओम डशिडिल टमम ल्नाफा मर 
नहा दाना । ६ पछुल ददयमा हा ऊ चाकाड कऋ5ई 5५ रा नाप 
क ५ 
३ 4९: ल्‍ > जज द्वदयाः दगशार क्र 
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(३२६ | सुखबब्निका । 


५ जटपएाप---- _ 3++नकर्कक»- फरार, 
आह बुद्दार के' आग फय त हैं | कही सांस लेन मे कोई 
दे पतेग मुँह मे न पा जाये इसलिए ये अपने 


डैहैका कपड़ से ढांके रहते है ४ शास्त्रीय एव्म अनेक 
सन्‍्था के प्रमाण देने मे ह सन कोइ बात उठा नहीं रखी परन्तु 


अचब हम साचान चिता के जो ब्लाक चित्र तेयार कराए हूँ 
व पाठका के आगे रखना चाहते है | 


चन्ना द्वारा भसाणु 

अीठका को यह बतलाने के ई आवश्यकता नहीं है 
कि, खसार में चित्र कितने सूल्य की वस्त पुरातत्व चेत्ता 
५७ चित्रा एवम्‌ शिल्ालेखों ने हो साचीन इतिहास का 
चश्ञप्र पता दिया है। इतिहास को अधकार से पकाश के 
लाने के लिए चित्रों ने जितनी मद> की है उतनी किसीने 
चहा। यादें प्राचीन चित्र उपलब्ध न हुए होते तो यह पता 
कहा स चलता, कि; किस समय ऊसा वेष था और किस 
(रे के लोग किस तरह का पहनाथ रखत थ । और यह 
चन्र किस समय क; ह श्त्याद। 
.. हमारे कथन का यह भाव है कि, चित्र सामाजिक परि 
स्थात के अज॒कूल बनते हैं। अथात्‌ जिस समय अंसी बेष 


भूपा समाज में होती है उसके अजुकूल ही चित्र बनते हे । 
ओर इसीलिए समय आर इतिहास की खोज में लोग चित्रों 


का वहुद समाशणक्त मानते हे । 
हम भा भमान्दर भागाय साध एक्म्‌ आवबका और अन्य 


पाठका के सम्मुख आज व्रेंस हा पायौन॑ चित्र रखरह हैं जो 


। 


सखदक्िका । [ ३5 ) 
है औ9 07 5 (0 04 





मुखजवरस्थिका को सुख पर दांधने का प्रमाण देंगे | यदि पू्चे 
काल मे सुखचस्विका मुखपर न बांधी जाती तो ऐसे चित्र 
केस तेयार हो सकते थे ? आर इस का सन्द्रिर मागियों के 
पास क्या जबाब है ? वे इन चितश्षा को ऊफुठे प्रमाणित नहीं 
कर सकते । 

वाचक दर  दितझ्य नम्बर $ को देखिए ! यह चित्र सन 


* 


० |») >> चित्र 
अप्रल मास का सरस्वता के पृष्ठ २०2 के चित्र 


ठेयार होकर छुपा हैं। यह चित्र सप्तरदश आचायो+ःः 


किन] 
१ 
री 
की 
,ि 


| 
जल 
[4 । 
22| 
गा | 
। 





छेे लः 
का ६ | इसमे मे का चारहवा खनन आझआादइनाथ झथान भगवान 
हअएभदच बैड न्क्ना ०० ज्ञन पर सुलया स्श्नका बन्‍न्‍क के. थी 
नपमसदव का हें जनक मसुखतारावन्दत पर सुन्ववास््का वबधा 
जम >अ आ कक कार >नमबह. रत 5 रः चाल न जी कमा के यार 
हुंइ हैं | कई पचन्न, चारत् आर कथा क आधार पर 
चरि «मो हम द्वेह्ावचसान जज कल नक 7 कि जि 5. तथार नि र | 
ऊरनण नायक के दृहाचरसान के पाद्दधच भा तथार हान ह़ 
स्स्क्ता कल ह्म रे ५७ च्द्ा हर न लाग ख्िद बी लक 
इच्क्ता हम मानते हें। परन्त चनन्‍्चक्तार लछामग चदइ प्राय्यान 
् छ््‌ 
सपस 5 5 ८ 3. सनक अदरक न >न 
ऋन्‍धा मे ऊंसा चंणुद समलता हू उचचा का अनुसार 
दनाते ध्वज मे आकृति भें लि ही टीकू नहीं मिलता 
पयात हू | उसमे क्ाद भल हा डाक नहा सलता 7 
मल जम पट न 60 2 अल प्स्त्ता ३ जज 
ररन्तु सप-नेवेन्यास सम कुछ फक नहां रहता ह | रचा 


मट 
स््ा परनन समसार ना 


पार 'आकुच्क, उजपराद्ध #- स्याल्पादर | >क्‍ण७+- .॥2०-2 2 जी 

कार उपराक्त चनत्र भा क्लाल्पानक ह परन्तु हसाझा ऊकानललाय 
् * 

दल इतना हा ६, के पहले सुख वास्थका मुहरग खाट नहन्‍स 


लक वंते लिन ठ्था ०8०५ श्स्स चद्रक्चकारदे गे ० 0. लफइक क्त्रा इादिधाउद़ाजा 
इंधत थ ठकमा को इस वपचन्रक्तारन जा छुद्द पर सुठधास्यका 


खाया 


(0०4 कक हम दिखलाया 
पथ हुए सचेंच्च का दृश्य दिखला | सखदास्यक्षा नऋहर> 
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55 टन सन समन नम 5 नि पन + प०33222.... 
वाधा जाती है, इसको मानने में मन्दिर मार्मियों का क्‍या 
पशापेश हा। सकता है ! आप ही कहिए 


पुनः ग्राच्ान समय में चलायत की 'जयराज' नामक को£ 
फम्पना था आर उसके वस्त्र भारत में आंत थे। उसका एक 
चित्र प्राप्त हुआ है | उसका भी हमने ब्लाक तैयार करवाया 
ह, जा क नम्वर दो का हैं। इस चित्र में दिखाया गया है कि 
भगवान आद्नाथ के पुत्र महात्मा वाहुवली जी खड़े हैं और 
मुख पर मुखवासश्थिका वधोी हे, पास मे रजाहरण पडा है। एक 
ओर उन का वहिन ब्राह्माजी ओर झुन्दरीजी कर जारे पराथना 
कर रही हैं, के आप मान के हाथी पर आरुढ़ न होकर अपने 
भ्राता के पास जाइए | उन साध्वियों के सुंहपर भी मुखब- 
ख्रिकाए वधी हुई हैं । इस को भी क्या मन्दिरमार्गी आज का 
चित्र कह देंगे ! सभव नहीं ! 


बिक 3 


पुनः इसी कम्पनी-के दो ओर चित्र ब्लाक संख्या ३ 
आर ४ के देखिए ! 

नम्वर ३ का चिच्र-ध्यानावस्थित 'गजखुख़माल' जी 
का है, जो कृष्ण महाराज के छोटे श्राता थे । इसमें यह 
वतलाया है कि, एक पुरुष इनके शिर पर खृत्तिका का 
अलवाल वनाकर उसके भीतर अगारे भर रहा है। अगारे 
भरने वाला पुरुष कोन हैं! ओर उसके _इस अकार के 
अत्याचारका क्या कारण है ! यह वतलाने की कोई आवश्य- 
कता नहीं | इसी लिये कि प्रथम तो इस कथा का वर्णन इस 
में अप्रालंगिक होगा । द्वितीय इनकी कथा प्रसिद्ध हैं। इसी 
अवसर पर इनको नियोण पद्‌ प्राप्त हुआ था ओर जिसको 


रच 


5 


सुखवल्िका। [३६] 








श्वेतास्वर जैन सब ही जानते है। हमारा अश्वीए्ठ तो इस 
चित्र से यहां पर यही है कि, महात्मा गजसुखमालजी के मेह 
पर मुखवास्रिका वंधी हुई है । 
इसी प्रकार नम्बर ४ का चिन्नध्यानारूढ़ 'पश्नच- 
वन+राजञ' ऋषि का है। पास में दो सामन्‍त मित्र खड़े हैं । ये 
दोनों महर्षि को ध्यान से वि्चालित करने का प्रयतल्ल कर रहे 
है परन्तु इस कथा के कथन की भी हमसे आवश्यकता नहीं 
है। हम जो इस से वतलाना चाहते है वह यही है कि 
उपरोक्त ऋषि के सुखपर सुखर्वास्थिकः वंधी हुई हे । 
इसके अतिरिक्त जीण भणडारों से जो चित्र निकलते हैं 
उनमें भी साधुओं के सुंहपर सुखवस्थिकराएं वंधी हुई हे | एक 


के 


। 


चित्र मे (जो ५ नम्बर का ब्लक् इस म लगा है) यह बह 
दृश्य है के, एक नटनी पर आसक्ल हीनेवाला धनदत्त सदठ 
का पुत्र नाख्य मेंडली मे सम्मिलित होकर क्िर्स। राजा का 
सन्मुख अपनी नट विद्या दिखा रहा हैं । डल अवसर पर मु- 
खवख्रिका घारण किये हुए दो तपानिष्ट साधु एच गृदन्थ का 
घर से भिक्ताशन अहण कर रहे थे। उन्हे देख सेठ पुत्र का घेरा 
य उत्पन्न हुआ था| यह चित्र भी सुखबसिका सुखपर दांथ 
ने का प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहा है । 

ओर भी चित्र नं० ६ देखिए ! सत्रा के दर्णवाठुसार महा- 
चार पाण्डव दीक्षित होकर हिमालयकी उपत्यक्ता मे तटरी का 
वालु का एर संथारा लेकर (संयम से) लेटे हुए है। पार ने एक 
*ओआधघा ओर एक २ भोली हें | ओर सभी के रुहपर सुपर 
पखिकाएं दंधी हुई है 
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एक और उदाहरण लीजिये ! चित्रशाला प्रेस पूना से 
प्रकाशित होनेवाली “सचित्र अक्नर लिपि” नाम्नी पुस्तक 
में जो यति का चित्र दिया है वह भी प्राचीन आदर्श के अन 
सार बना हैं, अथात्‌ याते के सह परे मख्रवस्थिका वंधी 
हैं दाखणए ब्लाक चित्र नम्बर ७ । 
.. काहिए पाठक ! क्या अब भी किसी प्रमाण की आवश्य 
'कता है ! हर प्रकार से हम यह सावित कर चुके हैं, कि 
मुखवस्थिका संख पर वांधने ही की वस्तु हे हाथ भें रख ने 
को नहीं। ओर साथ ही हम यह भी सममक/ चुके है, कि इसको 
हाथ म॑ रखने स कोई लाभ नहीं | अब हम आ।गे सुखवास्रिका 
की मुखपर वांधने में स्वास्थ्य की दष्टि खे क्या लाभ हैँ 
यह वतलायगे। 
न्‍ ' ५4 6५ 'छर | 
स्वास्थ्य का हदाष्ट स॒ भरा लास 
मुखवास्तरिका का उद्देश्य प्राणियों की रक्षा का तो है ही 
परन्तु इससे स्वास्थ्य-दष्टि स भी वहुत लाभ है । अथात्‌ इसक 
मखपर वंधी रहने से जो मनुष्य सुस्त के द्वारा भी श्वास 
लेते हैं वे अनेक भयानक रोगों से वचजाते हे जिन के प्रमाणा- 
नाचे कई डाक्टरों की राय उध्दुत करते है| 
96७07 ०7०९७ (70 फ्राः ए?9, 70 
8, 2. 9 एर7४7.69,. 
“ छए दा ीणिए 0 +&॥0. ४४] ॥ ४08 ०6७ ताएलट । 
गंगा ०लालंउ6ते 77 ग8 7 एव८९ धार ॥ ज्ा० ९०! 
+96 7रण्पा) 890६ शत 9006 70%) (6 ॥ 050, 
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चित्र परिचय 
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उक्त इद्कलिश का हिन्दी अनुवाद 


डाक्टर जेस्स स्काट साहव फरमाते हैं "सूरत या ज़मीर या 
चैतन्य को एकस्थित करने के लिए सुंह को बन्द कर नाक 
दारा सांस लेना यह पहला नियम है। इस नियम में कोई छिपा 
हुआ भेद नहीं है। वास्तव में यह कोई कठिन वात भी नहीं है। 
यदि आप चाहते हो कि हम स्वस्थ हो जाय॑, हमारी मस्तिप्क- 
शाक्चि बहुत अधिक बढ़जाय, ( आंतरिक और बाह्य दोनों 
ही ) शरीर से पवित्र साफ खून पेदा हो, चित्त में स्थेयता उत्पन्न 
हो, मस्तिप्क की चेतन्यता ओर विचार शक्ति की स्थिरता, शर्रर पर 
की सम्पू्णं अस्थियों ओर जालों की मजबूती इत्यादि वानें 
चाहते हा तो आप श्वास नाक के द्वारा लेने का नियम स्वीकार 
करें। यह नियम तन्दुरस्ती ओर इस्तकलाल को ताकत देता 
है, और वढ़ादेता है। यह चित्त की स्थिरता में भंग डालने 
वाले नियमों को-विचारों को कूड़ा करकट की भांति नीच 
विठा देता है । 


आप जानते होगे कि जितने उच्च मास्तिप्लक, इलवान या 
सेंदोप और अपनी बात के धनो ऐतिहासिक समय में 
भरे और आपके अलमव से विद्वान, राजनीतिक घार्मिक कु 
चोर ओर व्यापारी हुए है। ओर उन्नत दने है। व कंबल सेता- 
प से,सामोशी अख्तियार करने से | मझुद्द का हसणशा दनन्‍्द ररका | 
सिर्फ उस वक़्त खोलो जवाकि तुस्दें खाना खाना हा था दसदा 
को साफ करता हो अथवा क्िसीस दात चीत छरनीहा ! 
उस चच्चत मत खोलो जब कि तठ॒स्दहार रूह से छाश बाद एन्ता 
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निकलने को हो जिससे कि हृदय धड़कने लगे । और तवि 
यत पर रंज आय | मुंह को खुला रखने में कई सूरत वहतरी की 
ह,लेकिन वह कायमुल मिजाजी करार दिल में हो तो कामयावी 
( सफलता ) की पहली सीढ़ी दिल के करार के साथ जबान 
रोकना या खामोशी है| 


वेद्यक विधान से भी मुंह को वन्दर करना चाहिए। मुंह के 
बन्द करने से दिमाग में रोशनी ओर शारीरिक तंदुरस्ती बढ़ 
जाती है। ज़िन्दगी आराम से गुजरने लगती है। यदि आप 
इन सब वातों से भी अधिक लाभ चाहते हों तो विश्वास बल 
अर्थात्‌ खयाल का जमाना संतोप और इस्तकलाल दिलेरी 
आर दिल को कायम रखने को हाथ से न छोड़ें। जब आपको 
इस ताकत के बढ़ाने में कुछ मजा ओर खुशी हासिल होने लगे 
गी तो सूरत या इन्सान का वोलना इस नाम को छोड़ कर दूसरे 
नामसे मोसम हो सकता है यानी कहलाई जा सकती है। अथांत्‌ 
परमात्मा से मिल जाना या परमात्मा कह लाना । 


पुनः अन्य अंग्रेज विद्वानों की सम्मतियें पढ़िये, 
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7७ 'नजनम-, कट्टर पृचषायना पुमओनक चुन कक, न डर 

शहद पात्त धारण ऋरने का ( झृह पर दस्त दाधन का। 
च मर ५३ छू अं हो 
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हा, आर हरापयदइर का दोष्ट स्व भा बा मत आअस्तद्ा २४5३5» 
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[ ४० ] मुखर्वच्निका । 





स्वन्धी अनेक पदार्थ रहते हैं यथाः-एफि थ्रेलिया, ऊन या रुई 
के रशे व सजीव प्राणियों के निर्जीव शव के टुकड़े व सचित 
चस्तु के शरीर सम्बन्धी नसे व आते या हड़ियों के टकडे । 

इन सब खराबिया का असर श्वासोच्छवास के न्‍्यनाधिक 
पारेमाण पर व इन वस्तुओं की प्राकातेक दशा पर निर्भर 

। ( अथात्‌ थे वस्तुएं तीखी नोक वाली हैं. या वोठी नोक 

चालो इत्यादि ). 

ये सदा अपने खास्थ्य को विगाड़ देती हैं,और इनसे मुख्य 
वीमारियां केटरा, ब्रॉकाइटिस, फिवरोइड, निमोनिथा,एस्थमा, 
इम्फिसिमा इत्यादि पेदा होती है । 

रेशु मिञ्र वाय के सवन से फफड़े की वीमारियों के खास: 
चिन्ह डिस्प्निया तथा पिटोरेशन हैं । 

वायु आश्रित रही हुई अन्य खराबियों का असर- 

इसी भांति चिथड़ों में बच ऊन में काम करन वाल रज से 
हानि उठाते हैं। ऊन के गुच्छी की धूल से एन्प्रक्स पदा हे।ता है। 
घट्टी टांचने या सिलावट, मोती काटने वाले या रे जमाल कागज 
बनाने वाले, चाकू सुधारने वाले, चक्की चलाने वाले, वाल 
काटने वाले, खान खादने वाले, ऊन रंगने चाले,कपड़ा वुननेवाल 
आदि सव रज मिश्रित दूसेर परमाणु युक्त वायु के सेवन से 
फेफड़े सम्बन्धी अनेक वीमारियों से पीड़ित रहते है। उदाहर- 
गार्थ:- पीतल वनाने वाले जस्त ( 20» ) आकसाइड (०४ंघे८ 
के कणका श्वास लेते हैं। ओर उनका डायारिया या क्म्प (ए॥ 
॥) हो जाता है । दियासलाई बनने वाले फास्फरस की 
चिनगारियों का श्वास लेते है, ओ,र उनके जबड़ो मे नक्रो सोस 


हैं। इनके सिवाय चपी राग भा लागू हा जात ह& | 


हो जाता 
यूवर कालिस इत्यादे जा 


" टाइफान्ड, उबर, मस माता, 
में हमशा ग्जरूप मे वितरित होते हे । 


मुखबस्रिका । [४१] 


हवा में गन्दगी व अन्य मेली हवाओ का असरः 
(अर ) हाइड्रो क्कारिक एणासेड की भाष फेफड़ों को बिगा- 


डइती है, ओर नेत्रों के रोग पेदा करती हे । 
( व) कारवन डायाक्लसाइड (90500७) की भाप मस्ति- 
प्कया नस में दद व रगो में शिथिलत/ पेदा करती है । 
(स, एमातनिया (कंजक्टाइवा) में दुविकार उत्पन्न करता है। 
(३ ) कार्यूरेटेड हाइड्रोजन मस्तिष्क वमन, ऐंठन, इत्या- 
दि(जब ज्यादा परिमाण में सूघ लिया जायतो)पेदा करती हे । 
(६ ) कारवन मोनाक्साइड खून का रंग हलका लाल कर 
देता है, ओर आक्सीजनेशन के मिलने से डाइरिया, मास्तिप्क 
नोसिस (डह्टी) नसों में तथा रगो में शिथिलता पैदा करता है। 
ईंसों के अचाड़े की हवा दुर्गन्ध पदार्थों के व्यापार की हवा 
चर्बी की फेक्टरियों की हवा, आंते साफ करने की हवा, हडि- 
यो को उवालने की हवा, कागज बनाने की हवा, नालों व ग- 
टर को हवा से डायारिया, आंतों में दुविकार, कुष्ट रोग, डिप्थो- 
रिया, एनिमिया, और सदा-कुस्वास्थ्य का रहना इृत्यादिवीमा 
रियां होती हैं। परनालो की तथा गटर की हवा से हेजा, पा* 
ज्षिव ज्वर, एरिस,पिलस, मल, लाल चुखार इत्यादि चीमारियां 
बढ़ज़ाती हूँ। 
अभाणया के सड़ते हुए शरीरा को हवा से डायारया या 
डिसन्ट्री पेदा हो जाती है। 
अतः सज्जन गण | स्वास्थ्य रक्षा के हेतु शुद्ध व स्वच्छ 
पायु अत्यावश्यक है। स्वास्थ्य अच्छा तब ही रह सकता हैं, 
जब अन्य पदार्थों के सिवाय शुद्ध हवा का परिपूर्ण भाग वि- 
पान है। यह वात हर एक को घिदित हे कि यदि भूखों 


[ ४२ | मुखबख्रिका । 


मरना अपने आऑन्तिम जीवन को क्षय करना हैं। परन्तु वायु से 
वाचित रहना तो थोड़े ही समय मे तमाम काम ( जीवन )ख 
तम कर देता हैं । 
अच्छा स्वास्थ्य शुद्ध हवा पर उतना ही अधिक निभर हे, 
जितनी अधिक गन्दगिया से वीमारियां पदा होती है। अथात्‌ 
जितनी ज्यादह वायु में खरावियां रहती हैँ, उतनी अधिक 
बीमारियां भी पंदा होती हैं | इसलिये मुंह पर चख धारण 
करना इन तीन सिद्धान्तों से पुष्ठ होता है| प्राकृतिक, जेन 
ओर वेद्यक | 
( १ ) प्रकृति धाणी मात्र का बीमारियों से रक्षा करना 
सिखाती है। जेसे-थदि हम कहां एक सड़ती हुई लाश के पा- 
जे से होकर गुजरे तो एक दम अपना दिमाग अपने हाथ को 
जेबम से रूमाल निकालने के लिये तथा उसको नाक से आड़ा 
लगाने के लिग्ने पेरित करता है | ताकि दुगन्‍्ध हवा स्वास्थ्य 
को न बिगाड़ दे । 
(२) सुंद्पासि को धारण करने के विपय में जेन शास्त्रों 
में परिपूर्ण रूप से व्याख्या तथा पुष्टि की गई है। 
( ३ )वेंद्यक शास्त्र भी हमको यही सिखाता है कि उपरोक्त 
के आशधित रेणखु तथा ड॒गनन्‍्ध से जो बीमारियां पेदा होती 
से अपने आपको बचाओ । 
कतिपय पमित्र यह तक करेंगे कि मंहर्पात्ति को नाक पर 
क्यों नहीं लथाना चाहिये | क्योंकि नाक भी तो चायु सेवन 
का द्वार है। उत्तर मे इतना ही लिखता यथ्रष्ट हैं कि प्रकृति ने 
नाक मे चाल रखे € । जिनस बाहरी खरावियां रक जाती है 
दुनियां के धर्म ” अथात दुनियां की मजहबी किताब जो 


कप 


कि “ जॉनमर्डीक एल एल. डी १६६२ में लिखित परुतक के 


हक 


यु 
डन 


& ॥ | 





ससवाखका । [ 5 ] 








२८ यें पृष्ठ पर लिखते हैं, [कि “यप्ते लोग अपनी जिन्दगी शी को 
निहायत सुस्तक्तिल मिजाजी से वसर करते हूं ओर चह 
अपने सुद्द पर एक कपड़ा बांधे रखते है, जा के छाट * काई 
चगेरः को अन्दर जाने से रोक देता हे। 
पुनः इन्लाइक्लो पेडिया पुस्तक ने० ८ पृष्ठ ने० रव्े सन 
१६०६ में लिखते हैं कि यति लोग अपनी जिन्दर्गी िहायत 
सदर और इस्तकलाल के साथ वसर करते है और एक पतला 


ट 
७ ४००. 


ग 


न के. 


प्र रू प- ए्द्ाच्त चख्टठ द्द्त झ्ठ 
र दांध रहते हैं. और एकान्त स व 5ढचत € 


डर दे 
इसी प्रकार मिस्टर ए. एप पी. एच्दच 
इसी प्रकार सेस्टर ए. एप्फ. रडलाफ हावल पा. ४ 
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“मुखपत्ति! लिसक्ो सेस्क्त से सुखपात्रि' अथात सुर राग 
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( हमारा रूटया रखे हवा फेस सरात 


आओ 


व कस चउच्चाया जा सकता हद. 


[ ४४ | मुखबख्रिका । 
जो मेंह से ली जाय तो प्रायः सरदी हो जाती हैं, स्वर 

जाता है, हवा के साथ घ्ल के कण श्वास लेने वाले के फेफ ड| 
में घुस जाते हैं ओर फेफड्डों को वडुत लछुकसान पह़ुँचाते है| 
इसका पत्यक्ष प्रभाव चिलायत के शहरा मं तुरंत पड़ता हैं,वहां 
पर बहुत कल कऋारखानों के कारण नवम्बर मास मे बहुत हो 
फोग--पीली घमस-होती है । उसमे बारीक वारीक काले घृल 
के कणु हाते हैं । जो मलृप्य इस घ्वल के कण-भरी हवा को सुंह 
सलत है उनके भ्रक भे वह देखने म आती है। ऐसा अनथ 

हाने के लिए बहुतसी स्ल्रियोाँ जिन्हें नाक स श्वास लेने की 

आदत नहीं होती चहर पर जाली बॉधे रहती है. । यह जाली 
चलनी का काम देती हैं । इसमें हाकर जो हवा जाती हैं वह साफ 
जाती हैं। इस जाली को काममें आये बाद देखा ज्ञाय तो उस 
में घूल के कण मिलते है। ऐसी ही चलनी परमात्मान हमारे नाक 
में रक्खी हैं| नाक से ली हुई हवा गरम होकर भीतर उतरती 
हैँ। इस वात को ध्यान में रख कर पत्यक मंनंप्य को नाक के 
द्वारा ही हवा लेना सीखना चाहिय। यह कुछ मुश्किल नहीं 
ह । जिन्हे मुंह खुला रखने की आदत पड़ गई हो उन्हे सुंदर पर 
पट्टी बांध कर रात में सोना चाहिये | इससे लाचार उन्हें नाक 
स्रद्दया श्वास लना पदगा। 

वेद्यक की राह स भी आरोयग्ता के लिये भी मुख बांधना 

अच्छा माना हैं । 


, 


ब्रठ 


परिशिष्ट 
अब यह ग्रन्थ समाप्त दागया द परनन्‍न मर जा पआनतम 
उद्धार € वे भा मे अपन चार शाल पाठका पर प्रकट कर 
दना चाहता हैं। पाठका ! ओर कामा मे उच्छुझ्ललता विशेष 
# ४ कर नददा द्दी परन्‍नत धामक डच्छूझ्ललनता ता कसा प्रकार 








'सुखवल्निका । [ श४ ] 











को ! हक ७ [कप 5 
भी अच्छी नहीं है। धार्मिक उच्छुछलता छुलता से संसार में जितनी 
| ( ९५ 5 ०. हक हीं (रु होगी 
: जीते हुई हैं उतनी और किसी से भी नहीं हुई होगी, और 
उस ज्ञाति की पूर्ति आज तक नहीं हुई । 


पामसार्गियों के अन्छील आचरणों एवम्‌ दूपित भ्रन्थों से 
आज तिहाई हिस्से की डुनियां को पथ भ्रष्ट कर रक्खी है। 
महाराज बेण को हुए आज कई हजार वर्ष होगए हैं परन्तु 
उसकी निनन्‍दरनीय प्रथाओं का अस्त आज तक भी नहीं हुआ 
आर जब तक उन्ही बातों से भ्न्थों के पवित्र पृष्ठ रंगे हुए रहेंगे 
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तय तक उन काश्नन्त होना ऋठिन ही नहीं वह्के असंभव है। 
_ जच धार्मिक उच्छुछलताओं के ही तो परिणाम हैं । 


में पहले ही कह चुका हं कि, भारत वध श्रद्धालु देश है। इस 
मे अन्ध विश्वासियों का ही सदा से वाहुल्य रहा हे। यहां पर 
"माज जिसको बड़ा आदमी मान लेता है फिर उसके कार्यों 
बह आलोचना की दृष्टि स कभी नहीं देखता । चाहे वह 
किसी को तार दे, अथवा ड्रवो ही दे । चुपचाप डसका अनु- 
«ने करना ही समाज का कर्तव्य हो जाता है । और इसी 
६ ता इस उक्कि का प्राइमोच हुआ है * 'महाजनो येन गतः 
>. या अथोत्‌ सहापुरुष जिस ओर होकर गए वही साय है । 
ओर यदि मद्दापुरुप ही डउच्छू छल अथवा पथ अ्रष्ट हो जाएं तो 


जमाज की क्या दशा होती हे ? यही न, ।के समाज पथ भ्रष्ट 
दाजाता है । 


7 


हु चहट देश घमं का कीड़ा ज्षेत्र है। यूरोप, एशिया इत्यादि 
थी । मे की दीक्षा पूर्व काल में यहीं से मिला करती 
6 यहाँ के अप मुनि और साधु सन्‍त सबके शुरू थे। 
और बे लोग द्वोपान्तर हें परिश्रमण कर धर्म घचार किया 


ही पजनब4 


[४६ |] मुखबलिका । 


दा हि न 3 शी मल जन मल कल आल अल 


करते थे। परन्तु इस भारत भूमि में अनीश्वरचादी और उच्छ 
जल घधम नही ठहर सका | गोतम चुद्ध के सिद्धान्त कुछ ऊंचे 
थे परन्तु थे अर्नाश्वरवादी थे अतः अन्य देशों में वे भले ही 
अपने घम का मकेडा गाड़ने मे समथ हुए हो परन्तु भारत वर्ष 
में उनका झणडा उखड़ गया। आज़ भारत में उनका अजु- 
यायी शायद कोई हो । 

इसीसे म॑ कहता है कि धार्मिक ऊअच्छुछ्ललता कभी किसी 
दशा में अच्छी नहीं हे। सनातन जैन धम की नीच अहिसा पर 
खड़ी है उसमें हिंसा का प्रचार करना नितान्त भूल ओर 
अदर दाशता है। 

मरे मन्दिर सागीय साध महात्माओं ! सदग्रहस्यों |! आप 

लोग सुखबस्थ्िका के! मुख पर नहीं बांधकर हाथ में रखने में 
चहुत वड़ी गलती कर रहे है। असंख्य अदृश्य प्राणियाँ को 
हत्या का दायित्व अपने ऊपर ले रहे है । कोई शास्त्र इसमें 
सहमत नहीं हे फिर आप क्यों नहीं मानते है । 
मैने एक तरह से नहीं वट्कि हर तरह से सिद्ध कर दिया 

है कि सखवस्थविका को सख पर ही वांधना चाहिए। मेंने युक्कि 
चाद, शब्दाथ, ओर शास्त्रा के निर्विवाद बीर वचन से सावित 
किया | आपके अन्धा से सावित किया !! अन्यान्य थधमावचल- 
म्विया के झनन्‍्धथों से साबित किया !!! ओर सावित किया स्था- 
स्थ्य की दृष्टि मे । अर्थात्‌ आयुवेद ओर डाक्टरी पुस्तकों 
से इसका लाभ दायक सावित किया है । ह 

कई कुतर्कवादियों का कथन है कि, नाक वायु सेवन का 
मार्ग है उसमें कूडा छार आकिकपंवेश करजाएं इसलिए कु 
दृगत न उसमे वाल उगाए है । इसी प्रकार हानि की संभा 
चना हाती ता प्रकृति संह की आइ के लिए भी जरूर काई 


डू का पद्ोो अथवा द।ला की रचना करती | 


५4 


मुखबस्तिका । [४७ ] 


इसका जवाब यह है कि, प्रकृति ने जो होठों की रचना 

को दे यह सुंह का ढक्कन ही तो है। परन्तु कितनों ही की आ- 
दूत सुंह खोलकर चलने की और मुंह से वायु प्रहय करने की 
होतो है ऐसी दशा में एक सुखचल्लिका ही दृपित वायु क्षी रक्षा 


सकती हे। 
हम ताकिकों से यह पूछते हैं, के कुदरत मे तो तम्हारे 
शरयर का ढक्कन कुछ नहीं वनाया ओर ठुम कपड़े क्यो पहन 
हो? पदरक्षो(पगरखी) इत्यादि की तुम्ह क्या आवश्यकता है : 
मनपष्य मात्र का धरम के प्रक्तात क क्ामा में मदद कान। 


गन्दी हवा के परिहायाथ खझुगान्धत छृच्चो क्वा प्रयाग करत 


हैं। दपणे शात घाम क रक्षा के [लथब नये २ प्रकार क्ष मककाना 
अपर दस आर पदाथा का मनप्य रखना कब्त ट चधह पाल 


है मदद नहीं ते ओर कया है ? 


27 ॥ 


हम लोगों का काय्ये समाऊ और जात पे उन्‍्ति का 
मार्गों में पचृत्त करते ओर उनका घर्माचरणग की शिक्षा दने पा 
हैं। उसका पालन यधाशकिद मन भा किया हे ऋषाद एव इप 
योगी चिएपय पाठकाो का संममभाएन का घयन्न किया £ ।< न्प्‌ः 
लिए कि उनको भूले हुए साम म लान का प्रयास दिया है। 
परन्तु याद इसक ददुल में दे ऋाधदत होकर सुना गाल5ऊ। 

य क्‍या दियाड़ है उनकी कुमतठा इरर डदारता प्रछकाद शेगा 
मेंझअपदने प्यार पाठदः छाटहक्ाओा फ शाशता शार्गा ह 


कि मेरे शब्दों में कहीं कठोरदा अआगगई है। हो ८! 


दर 
ध 
है, ह>8 

जब 


(8 


श्ध्ब ०0. की खारा नल की जि भअण एप 

ब्ज्भज छः दद्धद्ध स्टापर ॥ 2 र्‌ जादा पत्या +५ रू ६१, ६) ४६७४० ५- 
घःण्ते 0० कर्ता दर 

दाःरते हुए झुझ कमा करद 


लि $ द्गान्द दस 8 क्टाल्करसटणआा ता धान 
बेड « ऊ६्गम्ण “बी पा प 


्प है. पु कक 


॥ श्री ॥ 


खुश खंबर । 
शा: +++- । 

.. सर्वे सज्ननों को विद्वित हो कि वैशाख सुदि 
४ सबत्‌ १६८६ को अआजनोदय पुस्तक प्रकाशक 
समिति ने “ आजनोदग़ प्रिंटिंग प्रेस ” के दाम 
से एक पेस कायम किया है । रस पेस में हिंदी, 
अंग्रेजी, संस्कृत, सराठी का कासे बहुत अच्छा 
और स्वच्छ तथा खन्द्र छापकर ठीक समय पः 
दिया जाता है। छपाई के चारज़ेज़ बगैरा र्भ 
किफायत से लिये जाते हैं। ४ 

अतःएवं धर्म पेमी सज्न, छुपाई का काम 
भेजकर धर्म परिचय देने की कैपा करेंगे, ऐसी 


मेनेजर 
श्रीजेनोदय प्रिंटिंग प्रेस, 
रतलाम. 
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32 
शाला काच के 
स्वाचक्वाएरां 
“४७६८५ दी स्>लथत--+ 


जैनधर्य-छि नर प> 

जनधम-दिवाकर, जेनागम-रलाकर, साहित्वरत्, 
जैन-मुनि 

१००८ उपाध्याय श्रीआत्सारामजी महाराज पंजाबी 


अपर दूं; ८ ७- 


प्रकाशक 
लाला वलायती राम कस्तूरी लाल जन 
पेपर सर्चटस्‌ , लुधियाना: 





धन्यवाद 


इस पुस्तक का प्रकाशन लाला वछायती राम कस्तूरी छालुजी 
जेन, पेपर मर्चेटस , छुधियाना, ने अपने निजी खर्चे से किया 
है। में आपकी उदारता के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ. और 
आशा करता हूँ कि अन्य जदारचेता धनिक सज्जनव्वन्द भी लाला 
साहब का अनुकरण करते हुए धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन 
कर पुण्य के भागी बनेगें | 


लुधियाना 
४-१०-४२ 


गुज्जरमल्न जेन 





मुद्रक 
ओमूप्रकाश कपूर 
श्रीलक्ष्मीनारायण प्रेस 
बनारस (१६-७२) 


प्रस्तावना 


प्रिय सुझ्न पुरुषो ! ल्राध्यात्पिक विश्ाश के 


के बाह्य साधनों में 
शान्त, पविन्र स्थानऊ का सो बढ़ा भारी महत्त्व है। यदि 
ने हो तो जीवन की पदिद्वत्ा सें पद-पद 


पर बाधाएँ उपस्थित होती हैं 
मानसिक शान्ति भंग होने रगतो जीवन में विद्चार पैठने रूगते हैं 

पद्यपि३ शागमों में समाधिहे चार स्थान बतलाए ६--विनयसमाधि 
शुतसमाधि, तपःसमाधि, साचारससाधि। ये चार स्थान जो बन में साध्यात्मिऊ 
व्च्कान्ति के लिए व ड़ महत्त्त 


स्था सन 


हैं, ठथाषि उक्त स्थानों को प्राप्ति के लिपि 
पेय कौर भाव स्थानऊों को सावश्यकता होतो है । 


भत्पक वस्तु परिवर्तनशोल है। समय-समय पर ऊद चढ् धपने कौर 
एप में परिदर्तत पाती है. तो सपना असिपधेय भी पतिदितंन कर लेवों है । 

पेनधन के नाम को हो लीजिए। जैनमत का प्रथम दाम निर्म्नन्ध 
पदा निम्नेस्थमत प्रसिद्ध 


न्धः द्रदल 


रहा ६। पश्चात्‌ ज्ादायदय सब्यं+ 


( खत) 


समय जैनसत3 प्रसिद्ध हुआ। इसो प्रकार समय-समय पर अन्य गुण 
निष्पन्न नाम भी आगमों के भाधार पर प्रचलित दोते रहे हैं । 

प्रस्तुत छोटी सी पुस्तक में इसी दृष्टि से विचार विमर्श किया है कि 
स्थानकवासी शब्द आगमों में किस अर्थ में व्यवह्ृत हुआ है भौर यह शब्द 
कितने महत्त्व का है? भाव्मविकाश के लिए इस शब्द की कितनी भावश्यकूता 
है? इतना ही नहीं, इस पुस्तक के भ्रध्ययन करने से प्रत्येक मुमुक्ष को 
निश्चित हो जायगा कि--भाव स्थानक्रवासी४ बनने से ही उत्तम स्थानक खो 
प्राप्ति हो सकती है । शाखा भोर प्रतिशाखाभों से ही वृक्ष का सौनइय 
ह्विगुणित हो उठता है। ठोक इसो प्रकार जैनधम रूपी वृक्ष मी भनेक शाखाओं 
भौर भ्रतिशाखाओं से युक्त होने पर ही सीनद॒र्य प्राप्त करता है । ध्यान रहे कि 
शास्रा प्रतिशाखा में परस्पर भसूया, निनदा, द्वेंप, कलह, ईप्या और थेपनस्य 
थादि न हों भनेकान्तवाद क्रिंवा स्याद्राद तथा उत्सर्ग भपवाद भादि के 
समनन्‍्वयविधायक दृष्टिको्णों को लक्ष्य में रखकर प्रत्येझ शाखा भौर प्रतिशाखा 
में परस्पर प्रेम, मैत्री भावना, पारस्परिक गुणानुवाद, सहानुभूति, धर्मप्रचार 
भादि क्रियाएँ हों, तभी जैनमत के सिद्धान्तों का जनता में भलीभाँ ति प्रचार 
हो सकता है | इस पुस्तक में निष्पक्ष इष्टि तथा स्याद्दाद के भाश्रित होकर 
स्थानकवासी शब्द का विचार किया गया है। आशा है, पाठकजन द्वृव्य 
स्थानकवासी के साथ-साथ भाव स्थानकृवासी बनने की चेष्टा करेंगे ताडि थे 
निर्वाण-प्राप्ति के भधिकारी हों । 

अ्ं विद्वत्सु 
जेनम्ुनि उपाध्याय आत्माराम 





३ जिणमयनिउण अमिगमकुसले--दशवै० ६, ३, १५ 
४ लोमुत्तमुत्तम॑ ठा्ण सिद्धि गच्छसि नोरओं । 
--उत्तराध्ययन ६, ५5 


णमोत्थुणं समणशरस सगवओ सहावीरश्स 
। श्र 
स्थानक्‌वासा 
झटका 


चेताम्बर जैन परम्परा में मूर्तिपूजा को आगम विहित 
न प्राननेव[ला जो सम्प्रदाय है; वह स्थानकवासी नाम से 
प्रसिद्ध है | इस सम्प्रदाय का स्थानकवासी नाम कब 
भौर क्यों पढ़ा, इसके विषय में ऐतिहासिक तथ्य चाड 
कुद्ध भो हो, परन्तु शारद्धी दृष्टि से इसका विचार करते हुए 
जो तथ्य प्रतोत हुआ है, उसका दिग्दशन कराने के लिये 
हथारा यह उद्योग है। आशा है, पाठकंगण शान्तिपूवक 
रका अवलोकन करेंगे। 
शास्त्रीय दृष्टि से विचार करते हुए प्रतीद होता 
कि स्थानकवासी शब्द द्वव्य और भाद दोनों ही 
भर्यों को छेकर प्रयुक्त हुआ है। इस शब्द का प्रयोग 
पहछ्े एकमात्र प्रम त्यागी जेन साधुओं में ही होता था 
र बाद में यह तदलुयायी दग में भी भ्रयुक्त होने लगा | 


आ 


नेपे जेन परम्परा में खेताम्दर और दिगम्दर इन दो 


६ २ ) 


शब्दों का सम्बन्ध एकप्रात्र साधु बगे से ही था और वाद 
में बह दोनों सम्प्रदायों में रूह हो गया, इसी प्रकार संयम 
रूप स्थान में निवास करनेवाले साधु वर्ग में प्रयुक्त होने 
वाला स्थानकवासी शब्द, बाद में उसके अन्लुयायी वें में 
प्रयुक्त होने से सारे सम्प्रदाय का ही इस नाम से उल्लेख 
होने लगा । 

स्थानक्वासी इस समस्त पद में स्थानक ओर वासी 
ये दो शब्द प्रयुक्त हुए हैं। स्थानक और स्थान ये दोनों 
एक ही अर्थ के बाचक हैं। स्थान शब्द का अर्थ है ठहरने 
को जगह ओर वासीक्ा श्र है उसमे निवास करने 
वाला। 'स्थीयते अस्मिन्निति स्थान, स्थान एवेति स्थानकं, 
स्थानके वसतीति स्थानकवासी' & अर्थात्‌ शास्रविहित 
द्रव्य और भाव रूप स्थान में निवास करनेवाला स्थानक- 
वासी कहा व माना जाता है । 

कोशादि में स्थान शब्द के अनेक भ्र्थ देखने में 
आते हैं। उनमें द्रव्य और भाव रूप दोनों स्थानों का ग्रहण 





# स्था धातु से “करणाघारे चानद्‌ [ ४8।९ शा० व्या० ] 
इस सूत्र से अनट प्रत्यय होकर स्थान शब्द सिद्ध द्ोता है यथा 
स्थोयते अस्मिन्निति स्थानम्‌ , फिर स्वार्थ में क प्रत्यय होकर स्थानक 
बना तथा वास शब्द से शीलेज्ञातेः इस सूत्र द्वारा णि्त्‌ प्रत्यय 
होकर वासी शब्द चना, चसति तच्छीछ इति चासी । ह 


( ह॥ 9 
किया गया है ६8 और प्रस्तुत प्रकरण में दोनों अर्थ 
अभिप्रेत हैं| इसलिये यहाँ पर कपश; दोनों का ही विचार 
किया जाता है । 
द्रव्य स्थानक्ष 
यद्यपि स्थान-स्थानक शब्द का भ्सिदध अर्थ 
भ्रमुक प्रकारका क्षेत्र, भूमि या निवास करते की जगह 





के जैनागम-शब्द्संग्रह नाम के अद्धंसागधी-गुजराती कोश 

में स्थान! शब्द के निन्नलिखित १९ अथे दिये हैं :--- 
ठाण-स्थान, पु, न. ( १ ) स्थान, ठेकाएूं, जगा, मकान, 
(२) काउसग्ग--क्ायाने जरापण हलाववी नहीं ते (३) लेश्या 
के धध्यवसायोंनूं सथात (७) काये (५) स्थिति करवी दे 
भधमोस्तिकायानूं छक्षण ( ६) आंकड़ानूं स्थान ( ७) इत्तत्ति 
स्वाव--उपजवानूं ठेकाणुं (८) अवकाश-यूमिप्रदेश (९) घरीर ने 


अमुकस्थितिमां राखचुंते आसन ( १० ) पण्णवणाना वीजापदहुं 


नाम ( ११) ब्रीजुं अंगसूत्र के जेमां एक थी दस प्रद्यार ई 
' पेसुओंनूं वर्णन छे ( १२ ) स्थितिपरिणाम ( १३ ) स्विदि- 
. रुपचुण ( १४ ) योग--मन-बचन-कायाना व्यापारना स्थानड 
' (१५) हझूभा रहेवुं ते ( १६ ) निदास देदूं ते ( १७ ) दारप 
: निभित्त ( १८ ) प्रकार भेद ( १९ ) ठाणांगबूत्नना ठायाहुं दाद । 
(|. ९ जथों में से प्रस्तुत निवन्ध में द्रव्यखर में स्थान, छत्र, 
८ पैमि तथा भावरूप में स्थितिपरिणाम झीर स्पिटिसपशुग, इस 
| धर्थों का ही अहण अमीष्ठ है। 
| 


१ अर 


४ ) 


हो हे और यह अर्थ ठोक भी है, परन्तु यहाँ पर स्थानक 
उव्य का अर्थ कुछ विशेजवा को लिये हुए है, उ्ी 


जैवागपों में 'चमहाओवधारों संयमशो सुनियों के 
निवासस्थान का _गाश्रय के नाप से उन्लेख किया गया है 
अर्थात्‌ ध्यान के लिये जैत शनि को शात््र में जिन-जिन 
स्थानों में रहने की आज दी है, वे स्थान उपाश्रय के नाम 
से कहे गये हैं। उसो उपाश्रय या बस्ती को स्थानक 
नाम से कहने क्षी परमारा चली आती है, अथवा 
ऐसे कहें कि उपाश्रय ओर स्थान ये दोनों शब्द पर्याव- 
पारी अयांत एक हो शर्थ के वाचक हैं। तात्पयय यह पफ्नि 
मूतिपूजा को गम बहित मानने और ने मानते वाली 
उन दा परम्पराओं में ऋषशः उपाथय और स्थानक शब्द क्‍ 
* व्यवहार होने लगा | इन दोनों शब्दों में अथवत कोई 
भेद नहों, परन्तु नम्पदाप भेद से एक हो अर्थ के वाचक 


शए निष्पन्न स्थानक शब्द को ग्रहण क्रिया । ये दोनों ही 
भक्तिसंगत और धात्राजुमोदित नाम हैं। इसमें विवाद , 


( ५ ) 


फो कोई स्थान नहों । पाठकों हो यह तो भल्ली भाँति 
विदित ह कि शाद्धों में साधु को धनगार कह है। उपका 
. अपना कोई घर नहीं होता, न वह अपने लिखे कोई घर 
_ भनाता है और न उसझ्े निमित्त से बचने हुए किसी 
पकान में वहरने की उसको शाहरू में आज्ञा है। इसलिये 
भपण साधु) ओर श्रमणोपाप्तक (प्र॒हस्प) के लिये धर्म- 
ध्यानाये व्यवह्गर में आनेवाले उपाथ्रय या स्थानक कैसे 
भोर किस प्रकार के होने चाहियें, इम वातका एल्लेख 
जेनागयों में बड़े स्पष्ट शब्तों में क्रिया गया है | आदारांग 
नाप के प्रधव अंग का शय्या अध्ययन ४ ये इसी दिपय 
के वर्णन से भरा पढ़ा है और पक्षज्पाक्रणछूत्र के 
भारदे अध्ययन का निम्नलिखित सत्रपाठ दक्त विपय का 
रे प्रकार खुलासो करता है-- 

*# “पढम॑ देरकुल-समा-प्प ग॒-इ सह-रुक्खयू ल-भाराम- 
फररागर-गिरिगृहा-हम्मउज्ज;ण - जाणसाला- इंदितसाला 
कट 7 ० मम 

$ प्रथा वस्तुविविक्ततासोनाह्ी भावनासाह--देवकृलं 
आदिरह, सभा महाजनस्थान, प्रणा पानीयशाला, साइसयं परि- 
जक्त्थानं, इश्षमू्ल प्रतीत, साधवीढवादियुक्तरंसतोरमणाशदों 


ा के की 
गरास:, कंदरा दरी, झाक्रों ढ 


है. ३ 


मंदव-सुन्नघर-सुसाणकेणआधवणे अन्नम्मि य. एवमादियंप्ि 


दग-मट्टिय-बीज-हरित-तसपाणअसंसत्ते अहाकड़े फासुए 
विवित्ते पसत्थे उबस्सए होह विहरियव्यं, आहाकम्पबहुले 
य जे से आसित-संमज्जिअ-ओवलिचसो हिय-छायण-दूमण - 
लिंपण-अणुलिपण-नलण-भंदचालण अंतो वहिं च असंजमो 
जत्थ वड़ढ़ति संजयाण अट्ठा वज्जेयब्वों हु उबस्सओ्रो से 
तारिसए सृत्तपढिकुद्े । एवं विवित्तवासवसहिसमिति- 
जोगेण भावितो भवति अंतरप्पा निश्च॑ अहिकरणकरण- 
करावणपावकम्पविरतो दत्तमणुन्नाय ओग्गहरुत्ती । 


रथादीनां रक्षणगृहं, कुप्यशाला ग्रहोपकरणशाला, मंडपः यश्ञा- 


दत्सवे ( निर्मितवस्रगृहविशेष: ), शून्यग्रह॑ निर्मानुपं, श्मशान 
मृतकजनप्रेतभूमि:, छयन॑ शेलयहं, आपण: पण्यस्थानं, ततः समा- 
हार इन्द्रः, अन्यस्मिननपि एवं प्रकारे उपाश्रये विहत्तेव्यमिति । 
किंभूते उपाश्रये ? दकमुदकं, मसत्तिका प्रथिवीकायरूपा, बीजानि 
शाल्यादीनि, हरितानि दूवोदीनि, त्रसा: प्राणा: (आणिन:) द्वीनिि- 
यादय:, ते: असंसक्तोंडनायुक्त: (तस्मिन्रिति), यथाकृते--ग्रहस्थेन 
स्वार्थ निष्पादिते, प्रासुके निर्जी बे, विविक्ते स््यादिदोपरहिते, अतएव 

प्रशात्ते शुभनिमित्ते उपाश्रये वसती भवति विहृत्तेव्यं आश्रयितव्यं 


शयनादि वा विधवेयम्‌। यस्मिन्‌ स्थाने न वसितव्यं तदाहु--आधयां 


साधुमनस्याधाय आश्रित्य तया प्रथिव्याद्यारंभ: क्रियते तदाधाकर्म 
तेन बहुरं--ब्हु प्रचुरं यत्र स तथा एवंविधोपाश्रयो वज्य:, अनेन 
.मृर्युणदूपितत्य परिद्यार उक्त:। पुनः कोहशम्‌ ? आ--ईपतू सिर्त 


| 


0 ७860 7 + 58 * 


( ७ ) 


एस आगममपाठ का भावार्थ यह है कि देवकुल-- 
यत्ञादि का स्थान, सभा, परष्ा (प्पाऊू) प्रित्राजक-स्थान 
(मठ-आश्रग), इत्ततल, आरा गुफा, आकर--जहांपर 
लोहादि की क्रियाएँ क्षी जाती हैं, उदच्ध न, यानशाला 


. अेयशाला मडप, रशात्त-प्रताण सूप, शुन्यग् इ---उना 


मकान, शैलग्रह-पर्वत के झन्‍्दर बना हुआ मकान, आपण- 
हकान तथा इसी प्रकार के अन्य स्थान जिनमें कि मिप्ले 
पर्नो, वोज, हरा दुण, घास आदि सचित्त पदार्थ न ह्मएप 
नेतआाणी--स्री, पशु और नपुंसक् आदि से रहित शुद्ध 


सिद्ितं, संमाजितं कचचरापनयेत, उपलिप्त उत्कपित॑ जलामि- 
सिंचनेन, शोमितं दनमालाचतुष्कृपूर्गो दिता, छादु्न उपरि 
दर्भादिना छादन, दुस सेडिकया धवरूत॑, हिंपन॑ छगयादिना, 
पदनूडित्ताया भूमे: पुललेंप्त अदुलेपनम्‌, शीतापनोदाय बन्टेर्ड 


लेने, भांडपाल्‍ं प्रकाशहेतो भोजनानामिदस्दव: करणं, समाहार 
स्न्द:, अन्तम्नध्ये बहिस्योपाश्रयत्य वच्र असंयमों हू 
जमन्‌ उपाश्नये बर्ते, संयतानां साधनां लथाय 
सावद्योपाप्रयों वि चजनोय इत्यथे: | हु 
5तिकुष्ट; आगमनिपिद्:। एवं उत्तरद्धारे दिविक्ते एडान्ते वास: 





रह 655४ दा ह 04 शीक्षकंओ ४० हक हल 
रा कि च्द्स 7, ऊाधवधदरणकारास्यानसाददा रद्द, 


जा 
* न्र्स्ड झनलात:ः जदताऱ 
'८ ५. सन्‌ दत्त रवास्यादित्ि हुत्लात: सत्र 


स्् 
कि 
कु कक 
थ हर द्ल्डा कर 5 2 मनन कं अर 
अत ते्८छ&,च न पी 


अांय वर्ुु तत्र रुचियस्यारों साध इति 


( ८ 9) 


यसती हो और जो साधु के निमित्त न तो बनाई गई हो 
ओर न साधु के निमित्त से उसमें क्िप्ती प्रकार की 
आरम्प-सारम्प आदि क्रियाये की गई हों; ऐसे एकास्त 
शुद्ध स्थानों को उपाश्रतय, वसती या स्थानक कहते हैं। 
आत्मसमाधि के लिए ऐसे हो शुद्ध निर्दोष ओर विविक्त 
स्थानों में जेन मुनियों को निवास करना चाहिये, कारण 
कि इस प्रकार के स्थानों में रहने से ही संयम का यथावत्‌ 
पालन और आत्मसपाधि की प्राप्ति हो सकतो है। 
इन्हीं स्थानों को, जहाँ पर कि संयप्र निर्वाह के लिये 
जैन झुनि समय-समय पर आकर ठहरते हैं, श्मणोपाश्रय 
भी कहते हैं; और उनके पाप्त जानेवाले ग़हस्थों को श्रप- 
णोपा सक के नाम से भो उल्लेख किया है। श्रो बगवतों 
सत्र में कहा है कि श्रमणोपाश्रय में यदि किसो अ्मणो- 
पासक (जेन शहस्थ ) ने सामायिक्तर करी हो और 
उप्तको किसो वस्तु का वहाँ पर अपहरण हुआ हो तो 
वह सामायिक के पश्चात्‌ उक्त वस्तु को पहाँ पर दूँदता है, 
वह वस्तु उसी ग्रहस्थ की होती हे अन्य किसी की नहीं, 
क्योंकि सामायिक में उस ग्रहस्थ का ममत्व का त्याग 
नहीं है। & “सम्रणोव्रासगस्पणं भंत्रे सामाइयकदस्स 
६8 सामाइयकड्स्सत्ति कृतसामायिक्रस्थ प्रतिपन्नायशिक्षा- 
ब्रतम्य, श्रमणोपाश्नये श्रावकः सामायिक प्राय: प्रतिप्यते इत्यद 


( ६ ) 


समणोवस्सए अच्छमाणस्स केह भंडे अवहरेज्जा इत्यादि 
शत, ८ उहदे, ५, 

बरमान समय में जो लोग प्रायः यह कहते है 
कि चलो दर्शन करने व व्याख्यान छुनने के लिये 
साधुओं के उवाश्यय या स्थानक पमें->यह उनका 
कथन आगपनिदिष्ट प्रथा के भतिकूत नहों किन्तु न्‍्याय- 
संगत और आगमातुमोदित है। तब इस सारे कथन 
का साथंश यह निकला कि जो स्थान साधु प्नों के 
निवास का मुख्य उद्देश रख कर न बनाया गया ह्दो 
तथा जो पूर्शेक्त दोषों से रहित हो एवं जिसमें रहने 
से धर्ध्यान की हुझ्ध और कामरागादि की नि्टृत्त पे 
: सहायता मिद्े और समय-समय पर आकर संयम- 
शोलबले प्रप त्यागी जैतझुनि जहाँ निवास करें, उस 
स्थान का नाम उपाश्रय बस्ती या रपानक है। एस 
भकार यह आगमरदष्टि से द्रव्य स्थानक् कहा जाता है और 
उप्तमें निदास करनेवाले साधु द्ंव्पडर से स्थानकदासी 
इइलाते हैं “स्थानके-द्रव्यरूपे निर्दोषि दिदिक्ते प्रशस्ते 
रह प्रमणोपाभ्ये जापीनस्थेति, क्ैेइंचि कॉश्िस्ठ॒ुर5:, 
वद्धांटि व्स्तु गृहवति साधूपाश्यदर्ति दा, अदहरेल। 
इत्यादि ( व्याख्या ) । 


( १० ) 
भाव स्थानक 


ऊपर के कथन में द्रव्यस्थानक का वर्णन क्रिया 
गया 8 अर्थात &आगमसम्भत निर्दोप ओर विशुद्ध स्थान 
में निवास करनेवाला ही आत्मसप्राधि को उपलब्ध कर 
सकता है, क्‍योंकि आत्मशुद्धि के लिये भावशुद्धि के 
साथ-साथ द्रव्यशुद्धि को भी बड़ी आवश्यकता होती है | 
प्रायः द्रव्यशुद्धि भावशुद्धि में वड़ो सहायक होती है, इसी 
लिये स्थान-स्थान पर शा्रकारों ने साधुओं के लिये 
एकान्त और शान्तिप्रद स्थान में, जहाँ किसी प्रकार से 
संयम को बाधा न पहुँचे, रहने ओर कामरागविवद्धंक स्थान 
को त्यागने की आज्ञा दी हे। परन्तु केवल द्वव्यशुद्धि से 


४8 आगम में लिड्गादि का भी द्रव्य. और भाव रूप से उल्लेख 
किया गया है जेसे कि-- 

पुलाएणं मंते | कि सलिंगे होज्जा अण्णलिंगे होजा गिहिडिंगे 
दोज्ञा ? गोयमा ! दव्वलिंगं पडुच सर्छिंगे वा द्योजया भण्णलिंगे 
वा होज्ञा गिहिलिंगे वा होज्ञा, भावलिंग पड़ुच नियमा सलिंगे 
दोज्ञा एवं जाव सिणाए॥ ९॥ 

लिव्नद्वारे लि8ठ्ठं द्विधा द्रव्यभावभेदात्‌, तत्र व भावदिज्व 
ज्ञानादि, एतच् स्वलिद्नमेव, ज्ञानादिभावस्याहतामेव भावात्‌ , 
द्रव्यलिंगं तु हधा स्वलिज्ञपरलिज्ञभेदात्‌, तत्र स्वलिज्ठ रजोहर- 
णादि, परकछिद्ञ च द्विवा कुतीर्थिकछिद्ठं गृहस्थलिद्गं चेति। 


५४३...) 


ही आत्मसभाधि और संयम की निर्मेत्ता नहीं हो सकतो; 
इसलिये मोक्षासिलापो घुनि को दृब्यरूप स्थाव से आगे 
भावरुप स्थान को अपनो निव्रासभूत्ति बनाने की 
आवश्यकता होती है । 

आत्मा को स्वाभाविक शुण-परिणति, उप्तका भाव- 
स्थान है; अथवा ऐसे कहें कि आत्मा के ओपशमिक, 
ज्ञायिक, ज्ञायोपशमिकर, औदयिक ओर पारिणामिक इच 
पाँच भात्रों में से ज्ञायिक भाद ही छुख्य भाव स्थान है, 
क्योंकि यह भाव कर्मसम्बन्ध के सर्वेधा क्षय होने से ही 
प्राप्त होता है। इस भाव स्थान को प्राप्त करने के लिये 
भाव स्यम को ग्रहए करना होगा और भावसंयम के लिये 
सामायिकादि चारित्रों के विशुद्धतर संयमस्पानों में 
निवास करना अर्थाद्‌ उनका यथावत््‌ पालन करना परम 
आवश्यक है | इसलिये परमसाध्य मोज्ञ स्थान की प्राप्ति 
के निप्रित्त भावसंयम की आराधना करनेवाला जन 
सामायिक, छेदोपस्थापनीय, एरिदहारदिशुछ्धि, खचम- 
. सम्पराय और यधारूयात इन पाँच प्रकार के चारित्रभेदों 
' के दणन किये गये 69 संयय स्थानों पें से दिशुद्ध और 








जज कर 


& प्रीभगवर्ीसत्र में सामायिक्तादि चारि 
वर्णन क्यि कलश 
| बेणत इस प्रकार से किया हे-- 
सामाइयसंजयर्सणं भंते !। वेबइया संजमद्दादा पाता 


( १२ ) 


विशुद्धतर संयम स्थानों में निवास करता हे अर्थात्‌ उनका 
सम्पक्तया आराधन करता हैं। श्रतः धक्त भावरूप 
संयम स्थानों में वास करने से वह भाव स्थानकत्राशी 
कहा वा पाना जाता है। तब “स्थानके भावसंयपादिरूपे 
सम्यकूचारित्रे बसति तच्छोल इति स्थानकवासी?_, इस 
गुणनिष्पन्न यौगिक व्युत्पत्ति के द्वारा उक्त भावकी स्पष्टता 
और प्रामाणिकता सुनिश्चित हो जाती है। इस मकार 
गोयमा ! असंखेज्ञा संजमटद्ठाणा पण्णता एवं जाब परिहार विउतुद्धि- 
यप्स । सुहुमसंपरायसंजयरस पुच्छा, गोयमा ! असंखेज्जा 
अंतोमुहुत्तिया संजमद्वाणा पण्णता | अहक्खायसंजयस्स पुच्छा, 
गोयमा ! एगे अजहण्णमणुकोसए संजमद्ठाणे। एएसिणं भंते ! 
सामाइय-छेदोघद्ठावणिय - परिहारविसुद्धिय - सुहुमसं पराय अहकखा- 
यम्॑जयाणं सं ज्ममद्वाणा्ं कयरे २ जाव विसेसाहिया वा ? गोयमा ! 
सव्वत्थोवे अहक्खायसंजमस्स एगे अजहृण्णमणुकीसए संज- 
मद्वाणे, सुहुमसंपरायसंजयरस अंतोमुहृत्तिया संजमद्वाणा अस- 
खेजगुणा, परिद्ारविसुद्धिसंजयस्स संजमद्ठाणा असंखेज्ज गुणा, 
सामाइयसंजयस्स छेदोवट्टावणियसं जयस्सय एएसिणं से ज्म- 
द्वाणा दोण्हवि तुल्छा असंखेज्ञ गुणा | ( शत, २० उद्द. ७ ) 


व्या०--संयमस्थानद्वारे--सुहुमसंपरायेत्यादी. अपंखेज्जा 
अंवोमुद्ृत्तिया संजमद्दाणचि--अन्तमुंहूर्त भवानि आन्तमुहूर्तिकानि, 
अन्तमुद्रत्तप्रमाणा हि वदद्धा, तस्या: च प्रतिसमयं चरणविश्लुद्धि- 


[ 83 ..) 


ऊपर बताये गये द्रव्य और भावरूप स्थानों--स्थानकों में 
वास करने से जैन पिश्लु स्थानकवासी कहलाते हैं; 
जो कि विसी प्रकार से भी -अन्नुचित नहीं है। यहां पर 
यह शंका हो सकती है कि जिस प्रकार व्याकरण के 
अलुमार स्थान शब्द से सवा पें क प्रत्यय होने से स्थान 





विशेषभावादसंख्येयानि तानि. भवंति, यथाख्याते स्वेक- 
मेव, तदद्धायाश्वरणविशुद्धेनिविशेषत्वादिति, संयमस्थानाल्‍्पवहुत्व 
चिन्तायां तु किलासद्भावस्धापनया समस्तानि संयमस्थानान्येक-- 
विशति:, वत्नेकमुपरितन॑ यथाख्यातस्य, ततो5धस्तानि चत्वारि 
सूक्ष्मसस्परायस्य, तानि च॑ तस्मादसंख्येयगुणानि दृश्यानि,.. 
तेभ्योष्धश्वस्वारि परिहत्यान्यान्यष्टो परिहारकस्य, तानि च॒ पूर्व- 
भ्योपसंख्येयगुणानि दृश्यानि, तत: परिहततानि यानि चत्वार्यष्टो च 
पूर्वोक्तानि तेभ्योउन्यानि च चत्वारीत्येब॑ वानि पोड़श सामायिक- 
छेद्ोपस्‍्थापनोयसंयवयो:, पूर्वे भ्यश्वेतरान्यसंख्यातगु णानीति । 

इसका संक्षेप से भाव यह है कि सामायिक-संयत के 
अप्तंस्यात संयमस्थान कहे हैं, इसी प्रकार छेद्ोपस्थानीय और 


परिद्रविशुद्धिसंयत के भी असंख्यात संयमस्थान जानने, 
डिन्तु सृह_्ष्मसंपराय-संय के आन्तमुहूर्तिक असंख्यात संयम 
खान हैं, और अत्यन्त विशुद्ध होने से यथाख्यात चारित्र का 


रेड है संयमस्थान माना गया है। फिर मूल सूत्र में इन संयम 
यानी दा जो अल्खहुत्द कथन किया गया है, उसको ब्रृत्तिकार 
न सुर कर दिया है । 


( २१४ ) 


और स्थानक ये दोनों एक ही अर के वाचक माने जाते 
हैं, उसी प्रकार यूल जैनागर्मो में भी कहीं पर स्थान शब्द 
की जगह स्थानक शब्द का उल्लेख है या नहीं! इसके 
उत्तर में इतना ही कह जा सकता है कि समवायांग सत्र 
में द्रादशाज़ी का वर्णन करते हुए समवायांगम्नृत्र के 
अधिकार में एक सूत्रपाठ दिया गया है उसमें & '“ठाणग- 
सथदस”-[ श्थानकशतस्य ] ऐसा उल्लेख है। यहाँ पर 
स्थान शब्द के अर्थ में स्थानक शब्द का विधान रपष्ट 
देखने में आता है। इसलिये आगम भी स्थान और 
स्थानक शब्द की अभिन्नता का ही सम्थक है। 
... बास्तव में सर्वोत्कृष्ट और सर्वातिशायी जो स्थान है; 





६3 सूत्रपाठ इस प्रकार है-- 

समवाएणं एवाइयाणं एगद्दाणं एगुत्तरीय परिडुड्ठीय ठुवाल- 
घंगस्स गणिपिडगस्स पछवग्गो समणुगाहिब्जइ ठाणगसयरतप्त 
चारसविह वित्थरस्स सुयणाणस्स जगजीवहियरस भगवओ 
समासे णं समोयारे अहिज्जति ॥ 

इसके अतिरिक्त प्रमाणनयतत्वाछोक के अष्टम परिच्छेद के 
९ वें सूत्र के निम्नलिखित पाठ में भो स्थान शब्द के अथ में 
स्थानक शब्द का प्रयोग किया गया है-- 

वादिप्रतिवादिनोयथायोग॑ वादस्थानककथाविशेषांगीकार- 
णाग्रवादोत्तरवादनिदेश:”” इत्यादि । 


( १५ ) 


बह पोक्षस्थान है। वह भव है, शाखत है और सब प्रकार 
की बायाओं से रहिंद है। उसको प्राप्त करने या उसमें 
निवास करनेवाड़े को जन्म, परण, जरा और आधि 
व्याधि का कोई भय नहीं रहता ।& वह लोक के श्रग्रभाग 
में स्थित है, परन्तु उसका प्राप्त करना अत्यन्त कठिन हैं 
उसको प्राप्त करनेवाले आत्माओं के लिए फिर किसी 
प्रकार का कोई कत्तेज्य वाको नहीं रह जाता। वे संसार को 
जम्म-मरण परंपरा का अन्त करके सदा के लिये कृतक्ृत्य 
हो जाते हैं। इसी मोक्ष छा दूसरा नाप सिद्धस्थान या 
सिद्धों को निवास भूषि भी है *। श्रतः उस प्रोक्तरूप 
स्थान में निवास करनेवाले सिद्ध भगवान्‌ ही यथाथथेरूप 
& अत्थि एगं धुच॑ ठा्णं छोगर्गस्मि दुरारुह । 
जत्यथ नत्यि जरामच्चू , वाहिणो वेयणा तहा ॥ ८१॥ 
छा० अस्खेछ ध्रुव स्थान, लोछाप्रे दुरारोहम्‌ । 
यत्न न स्तो उराम्त्यू , व्याधयों वेदनास्तथा ॥ ८१ ॥ 
तं ठाणं सासय॑ बासं, छोगग्गम्सि दुरारुह । 
सं संपत्ता न सोयंदि, भवोहंदकरा मुणी ॥| ८४ ॥ 
छा०-ठ6त्‌ स्थान झाश्रदावासं, लोकाग्रें दुरारोहं । 
चत्‌ संप्राप्ता न शोचन्ते, भवीघान्तकरा मुनय: ! 
। ये गायायें उत्तराध्यवनसूत्र के २३ वें अध्ययन की हैं। 
: पशइुमार और गोतममुनि के 


७. (०३५ कर +क 


>> 


ऊ 


प्रभोत्तर रुपमें यह सम्पूर्ण 
“पन कहा गया है, जो कि पाठकों के लिये अवश्य द्ृष्टव्य हैं । 


के 


( (₹्त ) 


में स्थानक शब्द का ग्रहण है| जेसे कि पहले बतलाया 
जा चुका है कि शेताम्वर जेन परम्परा में दो सम्प्रदाय . 
प्रचलित हैं, एक वह. जो सूर्तिपूजा को आगम्रविह्ित नहीं 
पानता है, जव कि दूसरे सम्प्रदाय को मान्यता इसके 
विरुद्ध हे। पहले में तो स्थानक और उपाश्रय दोनों 
प्रचलित रहे और दूसरे ने मात्र उपाभ्रय शब्द को ही 
अपनाया ।. इसलिये स्थानक कहो या उपाश्रय, अर्थ दोनों 
का एक हो है| शब्दभेद का कारण केवल साम्प्रदायिक 
विचार विभिन्नता है, ऐसा हमारा विचार है। इसके 
अतिरिक्त इतना फिर भी स्मरण ' रहे कि स्थानंकवासी 
शब्द पहले तो देवता, द्रव्य शौर भावरूप .स्थानंक में 
वसने से जेंनमुनिर्यों तकं ही वह सीमित रहां; वाद में 
दिगम्वर ओर ख्ंताम्बर शब्द की भान्ति वह तदलुयोयी 
वग में प्रयुक्त होता हुआ एक सम्प्रदाय में रूढ़ होगया 
जो कि आज तक प्रचलित हो रहा है। 

अन्त में पाठकों से हमारा निवेदन है कि स्थानक- 
वासी शब्द के सम्बन्ध में शाद्धीय दृष्टि से. हमारा जो 
कुछ विचार था वह हमने उनके सामने उपस्थित कर 
दिया, आशा हे अन्य जेन विद्वान भी इस विपय पर 
कुछ प्रकाश डालने का प्रयत्न करंगे। 





श्री जेन नवरत्त किरणावली 
पक 


नर १ पुण्य महात्य ( रातेघार चरित्र ) 


( तज्ञ-अष्टपदीस ) 


पृष्य दांबों सुगुणा नर नार | पृण्य से सुख पाया 


'तिसार ॥ टर ॥ पुण्य की महिसा कही अनंत, पुन्य से 


पपानद ग्रगट्त, पुण्य से सकलापदा शमंत, पुण्य से पग 
गे निध मिलेत ॥ दोहा ॥ छत्रपती भारत पती, अमर 
फ्र अहाग्रद | ऊंच २ पद चढ़े, जोहो परण्य का बंध | 
ये से खुलता मोक्ष दुवार । पृण्य ॥ १॥ महिष्मति 
“पल स्वृग समान, नरेश्वर सुभूम न्याय निधान । प्रजा 
शंकार पृण बलवान, धनद ज्यों दानी दक्ष महान 
. आह ॥ राते साच्श रति सुन्दरी, पत्र नाम रतिसार * 
पैदल सम सरत सुभग, इन्द्र लजाइन हार। सर्च सद विद्या 
|| झागार ॥ पृण्य ॥ २॥ मात पितु को अतिही प्यारे, 
हने गारा। धरम नीती प्रीवी वारों, सदा 
५ न्याय ॥ दाहा ॥ तुरंग सवार हा छकदा, 
है मध्य इज़ार। महम्रों जन निरखी रह, मन « 


निकधडी 
कफ कक बमक पाए--कन 
४७९ जेसरः 
श्र 
प्र! 
दा ९ । 


जन 


के 4 हि ५ 


(२) 


दीदार | धन्य इस बालक को अवतार ॥ पुन्य ॥ ३ 
तहां एक पुरुष पताका हाथ, घृमरहा बांध पोटली साथ | 
देख कुंचर पूछाव बात, पोटलीम का कह अवदात । दांहा | 
ताम पुरुष कहे ग्रंथि, एक सुरक्ष सिलाक। त्रिजग का सत्‌ 
सार है, वक्त पड़े यही तोक | बेचने लगा होय लाचार 
॥ पुण्य ॥ ४ ॥ लक्ष सुबर्ण कही कीमत खास, सुनत सब 
करन लगे परिहास | दिखांद ऐसी क्या सखरास, खरीद 

बिन देखन निओंश ॥ दोहा ॥ ज्यो तुमको दिखलाय 
तुम करलोग कंठ । फिर इन्हें कहो काौनल, इम कारण यह 
गठ ॥ खाल बतलाता नहीं सरकार ॥ पुण्य ॥ 5 || कुचर 
के दिल में यह चाही, खरीदे में इसके ताहोँ ॥ कह 
लाख मोहर भाई, बता इनमे क्‍या अधिकाई ॥ दाहा ।॥ 
तब नर भाखे सुन प्रभो, इस गथी का हाल । साबत्या 
नगरी तणा; में सर सेठ विशाल | द्रव्य का था नहीं पारा 
. बार ॥ ६ ॥ नाम सुबन्धु मेरा खास, सकडा घर थ दास 
दास | भवन में करना भोग विलास, मानता गान्धं 
गमन निवास ॥ दोहा ॥ एक समय हत मसाग्य स, देखा 
सुपन निसार । सुन्दर वख्धाभरगण सजी, घर से नकरी 
नार | जाग कर करने लगा विचार ॥ ७॥ हुवा दुभाग्य 
ये उसवार, ध्रृम्न प्रगटा घरमें असरार। निकल घरसे किया 
कार, दोडकर आये मनुप अपार ॥ दोहा ॥ जलनीथी 
 ज़लगई, बचा लगय चोर । मुछा खा म॑ गिर गया, वर 
करते शार। उठाया मुझंकों कर उपचार ॥४॥| 


। 


(३) 


दिलासा देवन छागे लोग, हुये जो थे कर्मा का 
भोग । तजा सत्र दिल दाइक जर सोग, गहा घर में का 
करो उद्योग ॥ दोहा ॥ अहि चृख्िक पांय तहां, देख हुवा 
हेरान | दिशावरभी इृजिया, ऊठीसचे दुकान। एकदम पडा 
दुखों का पहार॥९%॥ बदल गये देणदार सब जन्न, लेणायत 
करने लगे विघ्रत्न | पास नहीं दो पसे का घन, कामणी 
कर रही असहय रुदन ॥ दोहा ॥ निन्द्रित बालक चूमके, 
निकला तज् निरधार | विकट विपिन लेघन करी, एक 
नगर के बाहार | आय बैठा में हीमत हार ॥ १० ॥ हजारों 
को में लेता पाल, पेट मरने का पडा दुकाल, हाय अगर 
कहां जाऊं में चाल, मह अवधात करी फिलहाल || दोहा ॥ 
गिरिपर गिरने को चढ़ा आई एक अवाज ॥ रेमूख चिन्ता- 
मणी क्‍यों फेंके तू ज्ञाज ॥ फेर मिलना होगा दुष्चार 
॥ १९ ॥ लखातो नज़र न को आया, मरन को फिर दिल 
दाडाया, दुबारा फिरमी अटक्ाया, मृद क्‍यों करे नाश 
काया ॥ दोह्य ॥ देखः द्रष्टि ना पढा, तब तो निम्नेधार ॥ 
मरणोद्यद होवत तुरत फिर आई लछलकार। मान क्‍यों करता 
जन खुदार ॥ १२ ॥ अखिर में कृद पड़ा कर रोशन, तुते 
है आंधी ऊठी जोश | गिरन के बदल हुआ बेहोश, चत 
हा दुखा धर संतोश ॥ दोहा ॥ आंधी वायू नही 
शनरर दोटा एक ॥ के सुपना या है भरम ऊडी तरंग 
अनझ | नदा दोला शनि गुण भंडार ॥ ६३ ॥ मना छरने 
पर नही मानी. तुझे का खारी मिन्दगानी | शुभाधुभ 


(४) 
कम थकी ग्रानी, छुटे का करत ग्राण हानी ॥दाहा॥ संपति 
पा मदम छके करत पुन्य का अत॥ आपत्तिमें दुख ना गिने 
पूषे पाप खपत ॥ छक् यह सवोगम का सार॥ १४॥ 
छोक-काययेः सम्पदिनानन्दः पू्चे परृण्य भिदहिसा ॥ 
नेवापदि विषादस्तु साहि ग्राक्‌ पाप पिष्टये॥ १ ॥ 
मेटके मुझ हिरदे की दाज, गगन गति चले गए म्निराज। 
छोक का पाके अतिशयसाज, शान्ती चित्तकर घर आया 
भाज ॥दोहा॥ दी शान्ती निज नारिकों धरम अथ समुझाय। 
लेनदार सब रुकगये, देणदार घर आय । देगया जो 
दिया उधार ॥ १५ ॥ अभी मुझ साले का व्याह, पिहर 
का पत्नी को. उत्साह ॥ जणाई तिण मुझको दिलदाह, 
गरीबी में अति लाजूं नाह ॥ दोहा ॥ वस्राभण से सज 
हुईं मिलसी नारी अनेक ॥ नेग ख्च मुझ पानही का कह 
सी सब देख ॥ हाय मुझ्त जीनाही धिकार !! १६ ॥ मान 
गण होगा सहा मरन्न, करो इस कारण काई जतन्न ॥ 
वे्र भूषण अरु नेगिक धन, मुझे लादां का बचे सतन् 
॥ दोहा ॥ घिक्र अस मे नारियों, तंगी में करे तंग ॥ 
नीती कहे अद्भीगि वह दुख में दुख सहे संग ॥ सबस्व 
समझ इक्क भरतार ॥ १७ ॥ सोचकर बेठा उतरा नूर, 
हियेसे उडगया से सहूर ॥ कोनसी बंचू वसत जरूर, 
जन्हांस सधज्ञा सब दस्तूर ॥ दांहा ॥ छाक रत्हां दस 
डा, जो सुर वृक्ष समान ॥ म॑ कब बेचूं पर हुआ हठीली 
हअरान ॥ बालता छूटी आंखधार ॥ पुन्य ॥ १८ ॥| 


(५) 
कुंरर तब दौन्हा हित विश्वास, खोल ग्रंथी करदे परकास ॥ 


निकाला तत्क्षण होय हुलास, सुनो श्रोताजन चित्त मन 
जास ॥ दोहा ॥ संपति पा मद में छके करत पुण्य का अंत 
आपतिम दुख ना गिने पूत्र पाप खपत ॥ छोक यह सब 
अद्यातमसार ॥ १९॥ 
शाक--कार्ये सम्पदिनानन्द: पूर्व पृण्यभिदे हिसा ॥ 
नेवापदि विपादस्तु साहि प्राक्‌ पाप पिष्टय ॥ १॥ 
एण्य से मिले संपदा आय, मृद मानुप इनमें 
जाय ॥ पृण्य बीते देखत विरलाय, कोटि उपाय व्यथ 
ः होजाय ॥ दोहा ॥ हीन स्थिती में आयके विहल होय 
 मृतिह्दीन । ग्राण न्योछावर करण को हेजावे परवीन ॥ 
शानके खूल्य हिये अधकार ॥ २० ॥ कुंचर सुन अति 
अनन्‍्द पाया, मित्र अनमोल रत्न लाया ॥ मानवी बर थे 
दिखलाया, मांगले ८ दिलक। चाया | दोहा !! लक्ष मोहर 
भर से दी इच्छा अजुसार । छ।क रत्न लेकर विदा घर 
जाया रनिसार ॥ ससभ्ता व्यापी अंग अपार ॥ २१ ॥ 
“नानी भरा भूपका कान, व्यू पन इुंवर लगे उडान॥ 
पताक जागी कोप कैशान, दव्ाया अए मूरख नादान 
; .... || ॥ लाख द्रव्य इक छाक का कहां से आया सौख। 


| शहर 


*। रेच्छन से कुछ दिन मांग जायगा भीख | द्रव्य ही 


3 “गन व्यवहार ॥ २२ | धनिर की महंत पुरुष करें 
भाग, दक्‍ता भप है द्रव्य के दास, द्रव्य बिन कौन विठावे 
गेम, भमर ज्यों कैट नज्ञ वनवास ॥ दोहा ॥ कवर कहे 


हा 


(६) 


सुनिये ग्रभो, जो सत्कमे कमाय | सो धन लेख में ढगा, 
नाहंतर नके लेजाग ॥ दोष का कोप कहा करवार ॥२३॥ 


पचन मुंह तोड श्रवण कर भूष, क्रोध में सबके होगे 


विरूप ॥ कुंवर उस रहणी में एप चूप, देशांतर चछा छोड़ 
गृह क्ूप ॥ दोहा ॥ कमल बन्द सोते तजी रवि अस्ताचर 
जाय | तेंसे सब सोते तजी कुंचर चला छिटकाय | समय 
"शा हवा चरण बिहार ॥ २० ॥ भमत केई बन में बनचर 
चोर कुंवर पा ग्रवल उण्य का जोर | निडर पन से हांधा 
बन घोर । अनोदक बिन निकठे त्रय भोर ॥ दोहा ॥ समय 
दिवस दोपहर के, तपन पीडित सुकुमार । सावत्थी के 
बारणे कामदेव आगार | तह्यं विश्राम लिया क्षिणवार 
!। १५ ॥ ब्रहां एक पूजारिन पेखा । पृण्य का करन लगी 


लेखा। भाग्यशाली अंग .पर रेखा । पुरुष अस स्वपने नहीं क्‍ 


देखा ॥ दोहा ॥ जल झारी हाजर करी, कुंवर क्रिया जरू-. 


पान । उस अबसर स्वर सरस का गायन आया कान। 
डे 


के 


कॉन ये गा रही राग मलार ॥ २६ ॥ पुजारिन बोली सुन, 


स्वामी । सावत्थी नगरी यह नामी । नराधिश 'क्रप” सब 
युग धामी। भाग्य से एक पिया पापी ॥ दोहा ॥ तस 
सोन्द््य अविलोकतां, कमला कान्ति नकाम । नव यौवन 
में झेल रही सोभाग्य मंझरी नाम । जैन्‍्होंके दो सह ) 
चरियां छार ॥ २७ ॥ भ्रियंदा मंत्री धीर लडकी। सुवारा 
. अन्य शेट घर की । अखंडित ग्रीत परस्पर की। सदा पूजा “ 
इन सुर की॥ दोहा ॥ से सुंदरियां आरही, गांती 


(७) 


गांत सुर्रोठ । इतन मे दाष्ट पढा, दख सुकात सदाल | 
मनहीं मन सोच रहा उद्गार ॥ २८ ॥ छठक रहा शा 

सा मु्ध मेडछ । कुचर हुआ काम पाडत उज्ब | इधर 
कन्या लख पुरुष नव प्रेम पारप में हुईं।वहलछ ॥दाहा। 
कामदव दशेन दिया, अथवा का छल छंद | या दवन 
र्रदान हित, लाया रत्न नारेद | तकेना कर रहा नक 
प्रकार ॥ २९॥ हुआ या नयनानन्द अछाप । संदन का 
लगी अतिशय ताप। इरादा आपस करन !मेलाप्‌ । 
अन्याउन्य पड़ी कलेजे छाप ॥ दाह्ा ॥ राज सुता कह सुन 
सखी, जिस दिन होगा व्याह । बिछर जांयगे अपन सब, 
उपजसणा दहृष्ख दाह। त्रिहु इनसे करल व्यचहार ॥ ३० ॥ 
सहला हे कह सुन बाई | यहा हमर दिल में आई । 
आजही नकल नशे मांही । यहाँ आकर लॉ दिल चाहा 
॥ दाहा ॥ कामदेव को पूजके करी बहाने बात | तुम 


रो 


ना 


हर मे हम वैसे तसही तुम ना4 । यहीं स्थिर रहेया 
मुरार ॥ ३५ ॥ समझ गये वयनोक्ति चुधवेत | गई 
व्रहानल प्रजरुंत । दिवस दशमन का कब हो अत । 
के चरण त्वरित फरसेत ॥ दोहा ॥ पूजारिन रतिसार 
दुक देगदह हाथ | तीन दीवस का पारणा, करके 
निज्र सात | विलपन कर बेठा सुकुमार ॥ ६२॥ 
दा उपास्त पड़ा अंधकार । नींद में हुय सकल नरनार । 


कक ५ ५ 
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सहार 


( सास्य बलवान 


ले 


६४.) 


तीनों प्रिय के चरण में आर्पत कीन्हा आ्रान । परस्पर दिया - 


प्रेम उपहार ॥ ३३ ॥ विवाह कर लिया कुंवर के साथ | 


पुण्य से चढ़ा पपिरोजा हाथ । रंग रस विनोद में गई रात । “ 
लखा होवन वाला परभाव ॥ दोहा ॥ आज्ञा ले निज २. 


भवन, जा सूती तिहनार। कामदेतच्र देवल कुंबर सोगय 
भरम निवार। रात गहे उदय हुआ दिनकर ॥ ३४ ॥ 
रक्षिता दासी देख बिरंग। भूषपासे गह कंपित अंग 

विवाही बाई क्िनके सेग | चिन्ह तन दीसत दमक अनंग 
॥ दोहा ॥ इतने मंत्री शेठजी आकर करी पुकार। हम 
कन्या सेग रातकों परण गया सरकार । फेलगह चरचा 
सहर मुझार ॥ ३० ॥ क्रोध में धका अधिक नर देव पुरुष 
इक आ बाला ततखेव | एक नर युवक लखा स्वयं मेव | 
देवालय सता वेश गुलेव ॥ दोहा ॥ दी आज्ञा तलबर तहीं 
शीघ्र पकड़ के आव॥ लरित कुंबचर का आ लखा, तेज 
पंज परभाव ॥ बचन नहीं निकला मुख से वहार ॥ ३६ ॥ 
भूप पासे आ करा जिकर | सये से तेज ताप बढकर । वीर 
वर दीख रहा यह नर | चले नहीं वस मेरा लछ्षिणभर 
॥ दोहा ॥ नृप सेना भेजी बडी, कुंचर तलब के काज | 


पकडो इन पापिष्ट को, आये करत अबाज | चमकती लले 


के तलवार ॥ ३७॥ घडा धड धसगये कर हकार | लाक 
स्मरण कान्हा रातिसार, हुवे सं अध सुभट इकसार, 


- देखने लगे घार अधकार ॥ दाहा ॥ आपस मे लडन लगे 


लगे तमाम ॥ प्रतिमा को ही रिप समझ, कूटन लगे 


| 
/ 


03. ्न 


(९) 


पफाम राज 'पी, क्‍यों परणी मुरदार ॥ ३८ ॥ चेंवर को 
कुरर केश जानी । नोचते लगा अज्ञानी । कुंवर रहा देख 
वृद्धिमानी | भूपने सुनढी सर्र॒ कहानी ॥ दोहा ॥ भेजा 


मंत्री आयके रोका समर तुरंत । हाथ जोड़ कहे ऐ गुणग 


: नगर नरेश अतंत ॥ तरस रहे देखन को दीदार | ३९ || 


हैप श्मत सुभट परिवार | अपनहीकर रहे मारामार | 


, 3 उठ ही मंत्रीश्वर लार। सभा में आके किया जुहार 


॥ दोहा | देख नरेख्वर रूपको, दिलयें किया विचार । 
पन्‍्य कुक्षि मिस मातकी, इस नरका अवतार। फेंकदों सच 


आप 


. पंच इन पर बार ॥ ४० || भूप बाह पकड़ गोद लीन्हा | 


भले सतभुरुप दश दीन्हा | कौन कुछ को उज्यर कीन्हा । 
नाम फ़िस अक्षर पर चीन्हा ॥ दोहा ॥ दे वियोग क्रिस 
देशी किया दुखी बडबीर । भट अंधे क्योंकर भये, 
पाहन वरधीर ॥ प्रगट करिये झैभ नजर निहार ॥ ४१ ॥ 
अत तक कीन्हा कुंवर जिकर । सुभट अध हुवे नहीं खबर। 
शठ मंत्रीश और नरत्र । प्रगट किया व्याह ग्रसने होकर 
॥ दोहा ॥ सबंध सुणी पारता, चल आच्यो तिणवार ॥ 
पादित हो पद नेम्यों, नवीनानंद दातार । भाग्य से 
भटया तुम चरणार ॥ ४२ ॥ नरेश्वर यह नर रत महंत | 
दया के सर पूर्ण पृष्यवत । किया एज्ञ घोर दुखों का अंत | 
शित्ति पते हुलसिद हुवो अतंत ॥ दोहा ॥ वबागवान तिय 
+ उचना लाय | चारण प्रनि उद्यान म्रें, 


अझपमफर, सूद 
ग कि 
कर है न ही य्‌ न हु 
धर ज्राज्या भाय | पए्च्रशा शानजदन के प्रचार (42३॥ 
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अपूब शांति प्रगठाई | लक्ष्मी इच्छित बखसाई। सेन्य 
चतुरंगी सजवाई | निकलिया कर २ जुलसाई ॥ दोहा ॥ 
सुबंधू सह सब्र सुजन, पहुंचे वाग मुझार | मुनिगण के पद 
कमल में दीना मस्तक डार ॥ मानालिया सफल हुवा अब- 
तार ॥ ४४ ॥ संत कही अमिरस जिन वानी । मनुष्य की 
अमूल्य जिन्दगानी । पुदूगलों बस पापी प्रानी | रत्न शो 
ग्रहण करें आनी ॥ दोहा ॥ घमम अथ साधन करी करो 
भव्य कल्याण | सरिता जलवद जिन्दर्गी बीतरही सत मान | 
नहीं ज्षिण आयुष्य का इतबार ५ ४५ ॥ बोघ सुन सब 
जन हपाये | रंकर ज्यों चितामणि पाये। नाथ इक अजे - 
चरण माहें | पूषे भव सुनना चित चाहें ॥ दोहा ॥ तद 
मुनिवर पूर्व चरित कह सनो भविलोग । नगर हस्तीपुर 
शुभ निलो, राय स मित्र सयोग ॥ पुत्र वर विश्वसन सुख- 
कार ॥ ४९६ ॥ दया के सागर राजकुमार | दुखा जावा का 
नयन निहार । तुते दुख का करता ग्रतिकार | बधिक जन 
का भा करुणागार || दाहा ॥ कछासार मत्रा कुबर | शुर 
क्षत्री का नंद ॥ वीर पुत्र एक वेश्यका, वेद्य पुत्र जयचेद 
मित्र चारों पे पूण प्यार ॥ ४७ ॥ एकदा आये बाग मे 
चाल | वहांपर लखा एक चेडाल | एकनर सूली घरत 
निहाल । कुंवर एछे ये कया अहवाल ॥ दोहा ॥ भूषण ग्रभ 
माता तणा, इसने लिया चराय | नृप आज्ञा घी चढ़े, 

बर दया दरसाय | सगे लिया कर छला छुटकार ॥१८।॥ 

दिया ज्ञान चार तांई | व्यसन यह अलवत दुखदा३ 
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हियेके अधघ जगत सांदे । द्रत्य बस ऋरत अन्याई ॥ दाहा ॥ 
पाप प्रगूट हो तब उसे, खबर पड़े कृत कम्म ॥ न्याय 
. धरम सत पथ विपे, जिनका ब्वात पम्म। वाह ल पग 
पं सतक्ार ॥ ४९ ॥ कही यथा दे वद्धादे इनाम । पठाया 
तस्कर गया स्वधाम | आप निज सव॒न आय तिहठाम । 
नफर का देखा झंडचिराम ॥ दाहा ॥ पूछा तब तलूवर कहे, 
तात्र लिपि का राय । हजेन विक्रम सन यह, जो बंधन के 
माय । बडा अन्याई निपट जगार॥ ५० ॥ देश लूटाकर 
कृत्य हराम । जहर देदे मारा गजराम | तवाह इनसे होगये 
नमाम । सेन्य पति अपना वीर सनाम ॥ दोहा ॥ छलसे 
ला इन किया, हुक्म दिया भामीश ॥ करदो टुकड़ा 
दृष्ठका, सनत कुंवर करगेश ॥ छीनके लिया स्वयं हथियार 
॥ “? ॥ कांपता ध्याया विक्रम पास । सभीके चित आया 
विश्वास | कुंवर खुद करसोी इनका नास | देख विक्रम का 
उड़ा हवास ॥ दोहा ॥ पर नत्राम्वु छोडके, काद बंध तत 
काल | तीत्र गतिका तुरंगंद, दीना तुरव निकाल | गया 
जप तुरिप हाथ सवार ॥५२॥ क्रोध वशहो बोला नरपाल | 
पत्र नहे। यह शत्रु चण्डाल | किया जिन देश दुखी विसराल। 
भी होंगया दयाल ॥ दोहा ॥ अब रिपु निभेय 
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जक्त विख्यात ॥ दोहा ॥ राज कुद्धि परभव बिपे कान 
लेगय संग ॥ व्यथे मम्नत में आतमा, होय रही मति भंग।॥! 
जनम वह्दी अथे करें उपकार ॥ ५४ ॥। कृत्य में बुरा नहीं 
कीन्हा | तथापि शत्रु मुझ्न चीन्हा। आपजो अनुशासन 
दीन्हा | खुशी से सिरपे धर लीन्हा ॥ दोहा ॥ देश त्याग 
कर कुंचरजी हुए तुते तेयार | चरच। फेली नगरमें, हज्जारों 
नरनार ॥ रुदन कर करन लगे पुकार ॥ ५५ ॥ कुंवर यह 
रत्र करंड समान । आज कहां जाता नव निधान | नगर 
की सोभ इन्हीसे जान। ब्रिना इनके होगा शमशान 
॥ दोहा ॥ साथ हुए पुरजन कई, फिरे भूप डर छाय ॥ चार 
मित्र संग ना तजा, यह सच प्रेम जणाय | नगर हुआ 
सोभाहीन असार ॥ ५६ ॥ लरंघते जा रहे वन्नगहन्न | नगर 
एक आया पंचम दिन्न। तहां दोजन जालाय अशन्न । सब 
मिल बठे भ्रक्त करन्न ॥ दोहा ॥ तिण अवसर एक मासके 
उपबार्सी मुनिआपे | देख कुंवर चउतित्र संधुत, पद बचा 
हुलसाय । हुआ जंगल में मंगलाचार ॥ ५७॥ दान 
देवन दिल उम्रगाया | लिया प्रासुक लख घुनिराया | उलट 
चित्त कुंवर वहराया । शर:कुछ दुख दिलमें लाया ॥दोहा॥ 
पाँछ थोडा रहगया सुन मुनि पात्र उठाय ॥ प्रृष्ट दद्र ग्लान 
के लखी ! जयने दिया मिटाय । अरुग हो मुनिवर करगय 
विहार ॥ ५८ ॥ करी उस बन के बीच चिछात। कुंवर 
सोगया तदा चउश्नात | सलाह करली यहां बनकी रात | 

र॒ का पहरा इक इक साथ ॥ दोहा ॥ तीजी वारी जय 
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 तणी नींद शरण झुकजात । इतने अशुभादय तिहां हओ 


ने उत्पात ॥ लपरऊूती आरही जारमज्ार ॥ ५९॥ चमक 
जागा तब राजकुमार, दवानल देखा अति भयकार, मित्र 
सत्र को उठाय ततकार, भाग जाने का करा विचार ॥ 


. ॥ दोहा ॥ चौतरफी ज्वाला जगी ज्यों किछले में केद्‌। अब 


जीवत आशा नहीं रूगा भग्कर खद ॥ हाय अब किसका 
लें आधार ॥ ६० ॥ जहाज गत पुरुष देख था नीर, उसी 
तर करत शोर सब्र वीर, लपझने लागी झाल शरीर, जोश 
मय उठी ताम समीर ॥ दोहा ॥ आंधी ले उडी कुंवर को 
मित्र चिपक गये संग । वेशानर से बच गया देखा जाय. 
उतग ॥ लखे ज्यें। योगी जन संसार ॥ ६१ ॥ उतर आये 
भूपर बढ भाग, मनहु निद्रा से ऊठे जाग, अचंभा हुआ 
कहां गद आग. मन है| मन सोचन लगे अथाग ॥ दोहा॥ 
अमर एक परगट हुआ नम्या कुंवर के पांय । सृत्यु मुख से 
चोर को लीन्हा आप बचाय ॥ धर्म शिक्षा दे किया उद्धार 
॥ ६६ ॥ ब्रही में देव हुआ महाराज, अगन की ऊटी बन 
मं दाज, ज्ञान भें देख दिया में साज, अदा मुझ्च करज 


| किया मे आज ॥ दांहा ॥ अब दुख कभी न आयगा, यह 


एम आशदाद | पृद्रा द 'त्रदश गया करत कुचर सुणनाद ॥ 
शद राब काटों किरण हजार ॥ ६३ ॥ चले अब पाचों 
अब अागे | सबवरगण लखे जात भागे | भप इक ता पांछ 


गि। हाथ शस्तर करके नागे ॥ दोहा ॥ कुंवर देख कहें 
5५ सुजन, ये तण भछक शाण ॥ नहीं स्त्री बट वध करन, 


2, 


€ १४७) 


नीती विरुद्ध सुजाण ॥ उंच मानुप नहीं करत शिकार 
॥ ६४७ ॥ श्रवण सुन तुरग थक्री उतरा । कुंथर के पद पर 
शीश घरा | दास को दीना दर्श खरा। पाप का दल सत्र 
दूर करा ॥ दोहा ॥ दुशपन पे भी करि दया, किया उलट 
उपगार ॥ ताम्र लिप्ति नृत्र हूं वही, सेवक तावेदार। करो 
मम राज तिलक स्वीकार ॥ ६० ॥ कुंवर हिरदे से लिया 
लगाय | बढ़ाया विनोद आपम्त माय | नगर में लाया 
मान बढाय । शुमोछब कर दिया पाद त्रिठाय ॥ दोहा ॥ 
फेरी सबत्‌ देश में राज कुबर की आन ॥ चारों मित्र 
बराबरी, प्रीत परम परधान ॥ राजवी हुआ छडी बरदार 
६६ ॥ पितान सुनी खबर यह कान | कुंवर सचच 
पूणे पृण्यचान | किया में अज्ञानी अपमान | बुलाया पीछा 
कुल. बर मान ॥ दोहा ॥ कुतर मिला जा बाप से, सिर 
धर चरण विधान ॥ तोक लिया छाती लगा, तूं नव रत्र 
निधान | कगे यह राज तुझे इखत्यार ॥ ६७ ॥ भूप तंज 
राज छालिया जोग | कवर कुठ काल राज ऋद्ध भाग। 
मित्र चारों संग बिना वियोग | काल कर गये नव सुरः 
लोग ॥ दोहा ॥ विश्वपरैन रतिसारजी, हुआ पुण्य बहुलाय। 
शर सुबंधू सेठनी, बांधीदत्त अतराय | गया घन हुआ 
दुखी नादार ॥ ६८ ॥ दान के समय मित्र ताना। स्वत्प | 
भावों में मोह कीन्‍्हों | पुरुप छिन महिला मंत्र लीन. 
बिना सम्मति तुम दत दीनो ॥ दांहा ॥ तीन द्विस अब 
चने रहे यह पूषं भवजान ॥ द्ख सुख का संयागह 
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कृत्य कप प्रमान । समझलो संदेह नहीं लिगार ॥ ६९॥ 
किया दशभन का भी दुख दूर | लिया इह भत्र में सुख 
भरपूर । समाजन सनकर हुआ सनूर | सबेही सत्य सुबयन 
इजूर ॥ दोहा ॥ ऊुप नृप पूछे सुनिवरा, तरुण आपको 
वेश | क्‍यों निकले जग त्याग के, मुझ्त सन भरम वशप 
प्रगटण दीखे संयम दख भार ॥ ७० ॥ तरुणता इसमे का 
करती । खरीतो याही घुनिवरती । चुद्धपत में आंख झरती। 
शुद्ध निज तनक्ी ना परती ॥ दोहा ॥| निजारिता निरो- 
ग्यता, इन्द्रिय बल हो तन्न | धमे कृत्य तब तक हुवे, यह 
जनराज बच ज ॥ सुनो मम अनुभव का अधिकार ॥७१॥ 
नगर सरजपुर सुखकारों | नरपति महेन्द्र सुगुणवारों । 
उन्‍्हो को में पत्तर प्यारों। चन्द्र यश नाम दियो म्हारो 
॥ दोहा ॥ वंशोचित्त शिक्षा पही, हुआ विश्वारद पूर ॥ 
ग़ज्यानल की जलन से, जनक होगये दूर ॥ बताया बोध 
मस्ने हितकार ।॥ ७६ ॥ राजसुख विप मिलिया पकवान । 
करत पद * आतम गुणहान | रत्न मणि नग मोह दीप 
समान । पतंग नर लब्ध होभदे ग्राण ॥दोहा॥ क्षत्र शीश 
छाया हुआ, लखे न सूये विवेक । पानी ग्रहण कर समुद्र 
मा हवा पुरुए अनक। खच पत्नां जा घरे पतार ॥ ७३ ॥ 
भरता नहां एक ध्िनका । कष्ट से नहीं है को क्रिनका। 
रे अतः छोड सेग इनका सुट्ट में मारण श्री जिनका 
॥ देह ॥ पूज्य विद बर योगले, क्षिया आत्म उद्धार ॥ 
कर रुजा पालन लगा. न्याय नीति अनसार । नागर रक्ना- 


का 
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वली मम सुखकार ।| ७४ || पद्मिती कर २ प्रेम संद | 
फसाया ज्ये। दलदल गयइंद | कान कुल छोड हुआ मोह , 
अंध | मानता यही परम आनंद ॥ दोहा ॥ मंत्रि आदि 
बकता सदा, में नहीं दता ध्यान ॥ मुक्तागिरि पे रम रहा 
देखा सुपन प्रधान । जागकर करने लगा विचार ॥ ७५॥ 
स्वप्न तो मुक्ती का दाता | भोग में में हो रहा राता ।पर- 
स्पर अनवन दिखलाता । पडा दुविधा में शरमाता ।दोहा॥ 
बंदी जनके थब्द सुन, आया बीच दरबार ॥ एक पुरुष के 
हाथ में, कमल देख उसवार | कमल नेनी का हुआ संचार 
६ ॥ नेत्र रणबास तफे कीन्हा | एक नर निकला 
लखलीना । बडा सेंदर सरत छब्रिना । बस्र तन पर 
अमूल्य पहिना ॥ दोहा ॥ ग्रिवालिगन सुझ प्रिया, कर 
निकली उन लार | में झेंपा ये कोन है, लेजाता मुझनार | 
त्रिया मुझको दीन्हा ललकार ॥ ७७ ॥ अरे चल बकृता 
मंगत नर | हुई में दखी केद के घर | आज तुझ छाती १ 
पग॒ धर । चली हुं करना हो सोकर ॥दोहा॥ खा सन्नादा 
खडग ले, रपट मारण काज | भाग गया दोनों निकल, 
में लागा संग बान | उसे कर सक्ता नहीं गिरफ्तार ॥ ७८ ॥ 
नगर बाहर देखा लशकर | सर्बंयुत कंचन के जेबर | मत्र 
इक हस्ती पर वह नर । जांघ पर बंठ। मम्र सुदर ॥ दाहा ॥ 
गलजप्पी डाली हुई, मुझे दूर पर जोय | अंगूठा दिखला 
देया; म॑ अतिशय दुखी हाथ । सोचने लगा कमे फिटकार 
७९ | आग व्रिप शत्रोगुण खानी। हवा सनी गद 


| 


ली, 


पद पानी । आपमी इनकी दो ज्ञानी | अधाथ बसी 


प्वाता ॥ दाहा ॥ इन राक्षस के प्रम में; इआ अन्ध दिन 


न्ल्भि 


ते पक २ से पापी तजी, निर्मेद कुल का एस ॥ हुआ 


"पतन जबर ससार ॥८०॥ अगर इस वक्त लड मे जाग। 


कल 


 उरकिते कहती मुन्चन संत छाग। उत्तारू प्रथम हमारा राग। 


फेर दुशप्तन का संस्त नग्राग॥ दाह्य ॥ मम मत्रा [तण 


_अवसरे, सज सेना चढआय | छिडा समर भीपण तहां, 
; गैन्‍्हा रक्त चहाय | करी मे बाण की बे।छार ॥ ८१ ॥ 


. न>झे 


2" 


आंछ 


बीतराहू झुझ सेना सारी फौज उनकी कुछ नहीं हारी । काप- 
कर में छडांग मारी । चढ़ा गज शीश करन खरूथारी ॥ दाह ॥ 


पन्थर बत्‌ मुझ पकृडके, फेंक ।देया बह दूर ह दुशनपुर | 


जा घसा, में दखिया भरपूर ॥ हो ये मरने पंत तंयबार ॥ ८०५ ॥॥ 
हाय पक्ष सिल्क सुकत का अश । नारे गति गिल किसी 
भेव बेश । तुते ही करन प्राण विध्यंश । कस मे छिप, 
पा निशश ॥ दोहा ॥ झूप बदल आसन एज, खुली रत 
अमकास ॥ सामंतादिक सब खडा, राणीओ रणवास | सवछ 
*'हीं। सखियन के परवार ॥ ८३ ॥ देख गुप्त जति जाशय 


शया | स्वध्नसी हुई अजब गाया। दिव्य छवि धर शुर 
/ ंगदाया । देख जाति स्प्रण पाया ॥ दोहा ॥ पृ मित्र 


श 
कप च््य 


सचय हुआ, किया बोल इस छार | भाहानत था भे ६ ॥ 
हम बरना उड्ार | दताया सप हने गतकार ॥ ८» 

मर का कीना वहु सन्‍्मान | छणिद में हेगवा व 

एज में रात पाद घन पान | छोर दोधा मो सेब्व : 


््ा 


( १८ ) 


॥दोहा॥ सुन अजीब माने मुख कथा, तत्क्षण क्ृप नरेश | 
रोज ऋड्धि रतिसारके, कर सावत्थी पेश ॥ योग हे 


कान्हा भव नस्तार ॥८९॥ न्याय शासन करक रातसार | । 


सुधारा सबका कुल आचार । दुष्ट कतेव्य का कर प्रतिकार। 
चलाया धम नीति व्यापार ॥ दोहा ॥ सीलवबती बनिता 
सभी, चोर जार नहीं. नाम । झगडा दंगा देशमे, गया 
विदेश तमाम ॥| रोगका होता नहीं परचार ॥ ८६ ॥ भूत 
बातादिक भय भागा.। समय पर धन वर्षव छांगा। 
मेदिनी में अमिरस जागा | फिरत जन नह लंकृत बागा 
॥ दोहा ॥ पूज्य पिता रतिसार के, महिष्मती भूपाल। 


सुन वेभव सुकुमारका, बुलबाके ततकाल | सोप दया सत्र. 


विध कारगुजार ॥ ८७ ॥ पाप्नेनी तिहँ संग को अवसर। 
भवन में बठा भान भवर । मुखाकृति ।नेरख रहा [दलधर | 
लगी चन्दन को बिंदु सुहर ॥ दोहा ॥ प्रिय बदनों यह 
बन्दुका, सोभ नहीं भर पूर ॥ सगमद का में अकद, कैसा 
झलके नूर । कांच ले देखो फर ।लिलार॥ ८८ ॥ बड़ा 
को बिंदू हरलानोी। हुई जिमनिशि इन्दहीनी । बदन के 
क्रांती गई छीनी | भूपादेल खेद ग्रगट कीनी ॥ दोहा ॥ 


सब आभूषण अगके, क्रमशः दिये उतराब। पुष्प प्र 
बिन वेलडी, ज्यों रानी देखाय । फक्त तन की शोभा- 


लंकार ॥ ८९ ॥ कटे नही बिन मंझन तन मछ । इसी 
. भांती कमरा का दछ | कटे नहीं बिना ध्यान उज्बत्ठ | 
श्रद्धा जल करत विमक ॥ दोहा ॥ दशेन चार्रित 


न्‍ै 


( १९) 


तान का. बर सावालंकार । इनॉबिस सत्र. भूषण विफल, 
यह सच्चा शुगार ॥ पुहुली नाशवान निधार ॥ ५० ॥ हुई 
तिम श्रेणी बडमान । चढ़े अपू्च करण गुण स्थान । 
उतुर घन कमे वाट पुस्यवात। अगद कर लोता फैंचल 
पैदाहा। सरपत्ति आ गुनित्रष दे, किया शुभोछव खूब । 
तीना तिरिया चक्कित हो आशय में गई इंब ॥ नाथजो 
यह कसी झनकार ॥ ९१॥) प्रक्ासां बाणां सुण छदा। 
गहाद्यत॒ प्राणी जग अधा | आठ ही गांठ मांहिं बंधा, 
करत निशि दिन फिर यही धदा ॥ दोहा ॥ यह आतंक 
अनादिका, लगा जीव के सेग । धर्मापधि विन ना सिटे, 
ममझो भव्य सुचेग ॥ सुख इच्छक लो हिरदे धार ॥९२॥ 
सनत बराग रंग भीनी | सबंध अरु तिरिया त्तीनी | जगत 
नज्ञ जिन दिक्षा लीनी । करम काटन करणी झीनी 
दोहा ॥ अत समय रातेसारणी, पाये पद निदान ॥। 
पत्ताम सागर सुख लिया, चारो विजय विमान | पृन्यका 
यह फ्् अपरपार ॥ ९५३ ॥ शक्षुघित्‌ मानुप अन बिना 
सास | दृपित जन मेठन चेह पियास | तीसरा वतेन 
पिता निरास । तय इच्छकू सुख दाय निव्रास ॥ दोहा ॥ 
पद्म विस्तर दिन दुखी, सब का कष्ट निवार । मन बच 
रे सहायता. नवम नज्न सतकृतार ॥ प्न्य नंद भाखा 
पदादघार ॥ ५९४ | सब्य यह दाध हिये धरना। धनिक् 
' गभ नहा दरना । दुखी लीदा का इस हरना। फन्य 
“उतत कूर मदतरना ॥ दोहा ॥ ऋधथा देख रचना रची 


| 


रख 


4 
ऊ 


् 


जाम 


!॥ 


(२० ) 


“तप बुद्ध अनुसार ॥ न्यूनाधिक वर्णित किया, दिया 
मिथ्या दुष्कृत उच्चार | | ९५ ॥ अर्थ॑न, बैड, तत्व, सुदर्शन 
पाल । यत्निनी प्रियवर मास रसाल | नमन निश्िकर तिथि ' 
मंगल माल। महागढह मालव देश विशाल ॥ दोहा ॥ 
दज्य एकलिंगदासजी, महोपकारी महंत। तस्थे शिष्य मनी 
चोथमल, अहनिशि पद अपमंत ॥ सदा हो पग २ जब 
जयकार। उुच्य बांधो उग्चणा नरनार ॥ ९६ ॥ 


इतिश्री सतिसार चरित्र पुण्य अब्ोधक, 


॥ सम्पूर्ण ॥ 


| नंबर २, न्याय चचो. 
 केशी खागी गौतम स्ताप्री की ढोल 


(६ रे तर 
तज गतगार का 


सकल गुण साथरा हो दोऊ घुनि जिन शासन खेगार 
॥ देर ॥ पाश्व प्रशुने बासवार हा जिनवर जग प्ाजत 
अरिहंत ॥ धरम तीथे स्थापन क्विया हो जिनवर, सवेज्ञ देव 
: महेत ॥ स० ॥ १॥ तस शेष्य सहायशना चणा हा 
. मुनिवर त्रिजग दीप समान ॥ केशी श्रमण सेतानिया हं। 
म० सम्पन्न चारित ज्ञान ॥ स० ॥ २॥ तीन ज्ञान करी 
सोहता हो मु० पंचस शिप्य परिवार | विचरत २ आविया 
हो मु० साथवस्थोी नगरी बहार ॥ स० ३ ॥ तिदक वर 
उद्यानंप हो म॒० जोहे नगरी पास। निवद्य सेजां जांचने 
हो शु४ सुखसे किया निवास ॥४॥ तिण अवसर 
चोवीसवां हो जिनवर तिथकर जगभान । कीर्ति बंत तिलो- 
बला हे जिनवर भगत थी चद्धणनन ॥ ७ ॥ तस शिष्य 
| रैपक धमनाहो मु यशधारी सुविनीत । गणपति गोतम 
नाना हो मु० पारणनाण चरीत ॥ ६ ॥ वारंगी चठ 
| गाणिया हो झु० संग शत पंच मुनिन्द | तेषिण नगरी 
' साउन्धी हो मु० भरिया पद अरबिंद ॥ ७॥ कीष्टक श्रेष्ठ 
एदाग से हा मु० तपूण नगर न्जीक। योग्य वस्तु जाचन 


छ हो मु८ बासकिया निरभीक ॥ ८ ॥ दोनें मनि सिर 
॥| 


( *२ ) 


सेहराहों मु० दोनों महिमावेत || दोनो. नायक धर्मना हो 
मु० श्रष्ट समाधीवत.॥ ९ ॥ हिष्य दोड़े सम्ुुदायनाहो मु० 
तप संग्रम गुणबंत । आपस में अविलोकतां हो मु० चिंता 
उपनी अतेत ॥ १० ॥ धर्म वरत में आंतरा हे! म्ु० दीखे 
प्रगट विरुद्ध । किरियापण मिलती नहीं हो मु० किनकी 
शुद्धाशुद्ध ॥ ११॥ चठयामिक मग हमतणा हो मु० 
भाख्ये पाश्वनाथ | वीरजिनद इनकों दियाहो म॒ु० पंच 
विरत प्रख्यात || १२ | पंच बरण बिन मानका हो मु०- 
शित पट मित्र परमान ।.एकही साधन दोउतणा हों प्ु० 
किया फरक क्रिमजान ॥ १३ ॥ जाणी शिष्प विचारणा 
हो मु० उभय गणाधिश आप । करन समागम चित चद्यो 
हो मु० ज्यु हुए सब्र: दिल साफ ॥ १४ ॥ केशी मुनि 
गुह कुछ अच्छे हो मु० गौतम विनय विचार । खुद तिंदृक 
वन आविया हा मु० लें शिष्प्णण परचार ॥१५॥ 
गोतम आया देखने हो मु० श्री केशी अणगार | योग्य 
सुसवा सांचतीहों मु० शुद्ध मन हपे अपार ॥ १६ ॥ द्भे 
वणादिक संथरियाहों मु» कीन्हा आप दुमाग। शीत्र 
समपेण करदिया हो मु< घरके अति अनुगग ॥.१९७॥ 
केशी गातम तिग समय हो मु० बेठा अधिक सोभाय | 
चन्द्र खयेनी आपमा हा मु० इनमे आश्मगे नाथ ॥ १८ ॥| 
अन्य दशनाकुतृहदा दा म्रु० बहला पच्मु समान । गृहस्थ 
अनक प्रकार का है म० जुड्या हजार आन ॥ १९ ॥ 

: ब्यन्तर ज्यातिपी हो मु० बेमानिक सरताम ॥ होंय 


( *३ ) 


अचभित आजीगराहो मु० प्रगट खडा तिह ठाम ॥ २० ॥ 
तब केशी मनि बोलिया हो मु० सुण गोतम गण नाह। 
जोहों अनुमति तुम तणी हो गौतम पूछण की लगी चाह 
॥ ५१ ॥ भगवन्‌ आज्ञा हम तणीहों मु० पूछो इच्छा जम। 
अनुमति प्‌ केशी घुनी हो मु० पूछण रछागा एम ॥ २२ | 
चार महातूत मझ् दिया हो गा थरी पाले ज्नराज । बार 
प्रभुजी तुम भणी हो गो० पेच दिया क्िण काज ॥ २३ ॥ 
एकी मश घुकती तणों हे! गो० दुविधा क्‍यों हुई खास ॥ 
उपज नहीं किस कारणे हो गे।? तुझमन अविश्वास ॥२४॥ 
सुण गौतम दिलमें किया हो मु० आलोाचन चुद्धब॑त | पर-: 
माध निणय करी हो झु० बोड़ा सुन भगवंत ॥ २५ ॥ 
प्रथम तीय शठ सरलिया हो झु० अतिम जड़ अरुवेत । 
दध सरल मधम कद्या हो मु० इम दो घर निशेंक ॥ २६॥ 
प्रथम चरिम तीथ मुनि हो मु० दुप्कूर निर आतिचार॥। 
सुहभ सच्छ पालन करें हो मु० वाबीस जिन अणगार 
॥ ६७ ॥ श्रष्ट सुपेघा तुम तणी हो गो० टास्यों मम्र संदेह 
फिर भी संशय हम ठणों हो गो. भाखू सुण गुण गेह 
॥ २८ ॥ मुझ पठ वान वणे तणा हो गं।. शुक्वाम्बर तो 
सरीर । दो पर बरती किम करी हो गो. पाश्व जिन मे 
६२ ॥ २५ ॥ कारण एक ही सब तणो हो गो, न्नूनाधिक 
: का भंद | देखी दृड्ध जन तुबत्र दिल्ले हा गो. किम न 
पेज खद ॥ ३५ ॥ निम्वाझित निम्रेधन हो मृ० पंचही बर्ण 
४ गोने। झूमत प्रमत मुनि वौरनाहों ञ्व० कल्प रखा 


अमकमकगट 


( २४ ) 


. भगवान ॥ ३१ | लाक प्रतीती कारण हो मु वद्ध रखे 
अणगार | संयम लाज विवाह्रा हो मरृ० कारण पट व्यव- 
हार ॥ ३२ ॥ व्यवृहारिक साधन थकी हो मु० सत पथ 
सहज जणाय । ज्ञान चाण दशेन तणा हो शु० निश्चय 
गुण अग्रटाय ॥ ३३ ॥ अष्ट सुमेधा तुमतणी हो गौ* 
टाल्यों मम सन्देह। फिरमी संशय हम तणों हो गो? 
भाखू सुण गुणगह ॥ ३४ | हज्जारों रिपुदल लग्या हो 
गो० तुझने कब्ज. करने । पिग तुम क्षिणमे सबेने हो ग।० 
जीत्या कान जतब ॥ ३१५ ॥ इक जीते पंच जीतीय। 
म० पंच अपेक्षादश ॥ मथिया दश जीती लिया हो म० 
सव शत्र हुआ वश ॥ ३६ ॥ छुण दुशमण परगट करा हा 
गो० जीत किया कोई सार | विनय साथ गोतम कहे हो 
मु० सुन प्रसु प्रगट विच,र ॥ ३७॥ आतम वश करतां 
थकां हो मु० कपाय इन्द्री जात । जिव शासन के न्याय 
से हो मु० विचरूं परम पुनीत ॥ झट ॥ श्रष्ट सुभेघरा तुम 
तणी हो गौ”? ॥ ३९५ ॥ फ़ास बंधाणा जीवडा हो गो 
दीखे जगत अनेक | तूं वायू इव क्रिम हुया हो गो यह 
मुझ आश्रय एफ ॥ ४० ॥ सूलथकी छेदन करी हो मुनि 
जो श्री परघचल फास | मारुतवत्‌ लघु होयन हो मु? विचर् 
सुख विलाम॥ ४१॥ ते फासी कहों केहवी हो गो 
छ्रटण दुकरकार | मुझ इच्छा सुणवा तणी हां गा कह 
- गोतम गणधार ॥ ४५२ ॥ राग हेप बंधनः बाहों म० 


५ आई 


» फांस स्नेह । ते छेदी विच॒रु सदा हो मु० जिन 


( २५ ) 


आजा सिर लेह ॥ ४३ ॥ श्रेष्ट सुमेधा तुम तणी हो गो० 
॥ १४ ॥ हिरदे विषफल बेलडी हो गो० रही तुमार फेल | 
ते अब नजरन आबती हो गा० काढो केम उखल ॥ ४५% ॥| 
ते विप बेल डरामणी हो झु० छेदन कर्रा समूल। सुक्त 
हुओ विपफल थकी हो मु० विचरुं शासन रूल ॥ ४६ ॥ 
कन लता भय कारणी हो गां० सुनन चहू प्रतत । 
गोतम राण पति विनवेहों मु० दाखू यहा उदत॥ ४७ ॥ 


' भापलता तष्णा तणा हा मु० पसर रहा जगम्ताय । में 


उखार अलगी करी हो मु० विचरूं जिनमत न्याय ॥४८॥ 
श्रष्ट सुमधा तुम तणी हो गो० ॥ ४९ ॥ घक्ततीथी तुझ्न 


 अंगमें हो गे।० ज्याला घोर अतंत । शमन करी किस रीत 


>नरबक न, 


: से हो गो० ते भाखा वुद्धबंत ॥ ५० ॥ मेघ महा वरसाद 
: का हो मु० उत्तम पाणी सिंच। शांतकरी वेखानरी हो मु० 


ज्ञागे नहीं पुनि इंच ॥ ५१॥ कोन अगन॒ जग जालनहि 
गं।० कैसा उत्तम पान | गौतम कहे प्रश्ठु सामलो हो मु० 
जल अनल बयान ॥ ५२ ॥ अगनी चार कपायनीहो 
ए० सत्र शील तपनीर । उपशम करदी सवेधा हो म० घारा 
वाणी बीर॥ ५३ ॥ श्रष्ट सुधेधा तुम तणीहों ॥ ५० ॥ दृष्ट 
तुरग इत उत भमेहों गो० उन्म्रागें लेजाय | विपथन पट- 
पल तुझ्न भणीहों गौ० किम कीनो वश माय ॥ ५५ ॥ 
"पल रसी कर बांधने हो मु० में वश कियो तरंग । सपथ 
भदाहं सचरेहो मु० करत न आण उलेध ॥ ५5 ॥ कौन 
एऐरंग दुर्भति करों हो गोल कुणरासी कहवाय। गौतम 


(५६६) 


नंग्रित होयनेहों घु० भेद अखेद बताय | ५७ ॥ मनहये 
दुष्ट चपल घणों हो मु० बांध्यो रसी सिधत | धरम स्रिखा- 
वण देयनेहो मु» बरताबुं सद पंथ ॥ ५८ ॥ शष्ठ सुमेधा 
तुप तणी हो ॥ ५० ॥ कुमत घणा इह लोकमें हो गो० 
फसिया जीव अनेक | तूं तिण संग क्रिम नहीं मिल्यों हो 
गो० रयों सपथ कर ठक ॥ ६० ॥ सुपथ कुपथ अवर्ं- 
बियाहो - मु० जो प्राणी जगप्राय । में जाण्या निणेय कर 
हो मु० दृठरदो इण न्याय ॥| ६१ ॥ सतमत दुरमत जग 
विपेहों गों० कोन कद्या गुनवत | तव भोतम सुविचार ने 
हो मु० वर्णन क्रिया नितत ॥ ६२ ॥ कपिलादिक पाख 
डिया हो मु० सब कुमत नाजान | तीथेकर निर देशियों 
हो गु० ते सत पथ परधान ॥ ६३.॥ श्रष्ट सुमंधा तुप् 
तणी हो गो०.।॥ ६४ ॥ महोदक वेग - वही रह्यो हो गों० 
इबत जीव तणाय । द्वीप क्रिसो तिण बीचमें हो गं।० त्राण 
शरण सुख दाय ॥| ६५ ॥- द्वीप परम हितक्रारियों हो मु० 
महोदक वेग विचाल | सुख इच्छक अवलेबनहो मु० हाथ 
पलक मे ननिहाल ॥ ६३॥ कुणग द्वापी कुण बेगह हा गा? 
ते परकास मुनिन्द | गोतम कहे परगट करूं हो मु* सण 
हो पूज्य गणिंद ॥ ६७ ॥ जन्म मण मह वेगमे हो मु? 
टइबत जग संसार । हित सख इच्छक जीवने हो ग्॒० धरम. 
द्रीप आधार ॥ ६८॥ अश्रष्ट समेघा तुम- तणी हो गा 
॥ ६० ॥ महाणंव में पडी नावडी हो गों० चोदिशि तरंग 
गर | तिणपर तूं आरुढ हुओ हो गो० किसतर पास 


६ 


पार ॥ ७० ॥ होय संछिद्री नावडी हो घ्ु० ते नहीं पहुंच 


तीर ॥ छेद्र रहित न डर क्िसोहों मु०- पारगता अखीर 


॥ ७१ ॥ पूछे केशी महामुनीहों गो० कौन तरह की नाव। 
तब गणधर गोवम कहे हो मु० यह बतलाऊं भाव ॥9२॥ 
चेतन नियामक क्या हो मु० खेडत नाव शरीर । संद्त 
संत ऋषी हुआ हो मु० जग सागर से तीर ॥ ७३ ॥ श्रष्ट 
समधा तुम तणी हो ॥ ७४ ॥ घोर तमस अंधकार में हो 
गो० पडिया प्राणी व्होत ॥ सब दखियारा लोकम हो गेा।० 
कुण करसी उद्योत ॥ ७४ ॥ उदय हुओ रवि निर्मला हो 
मु० सवे लोक परकास । जगवासी सब्र जीवक्ना हो मु० 


'करसी तम का नाश ॥ ७६ ॥ कुण छरज परगट हुआ हो 


गो० मेटन क्रिस अंधकार ॥ गोतम को अरपन ऋइर् हो 
पु० यह पिण तुम चरणार ॥ ७७ ॥ प्लिण संसारी ऊगियों 
हो मु० सवेज्ञ जिन दिनकार ॥ लोक उज़ला वही झरहो 
० हर मिथ्या अधरक्ार | ७८ ॥ भ्रष्ट समंधा तम तदी 
| ७५९ ॥ दुख सारारक मानसां हो यो० ता 
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जाब पाइत । काण स्थान शव छूम का हा यू २ संद टरद 
रहते इृद ॥ ८० | हैं एक स्थानक साथ्रदाह शु० लाहइः 


्ध 


प्र दृष्प्राय । जनम जरा मरणा नहा हा झु० नहां च्यार्थी 


अ्कश्ड 


्छ 


ने विलाप ॥ ८९ ॥ स्थानकू हुण किस रोतना हो गा 
ने कह ज्ञान निधान। गोतम उत्तम दनधी हा हर० साख 
सत्र य्य का ्‌ ब्क >५ ०७ व न बन्‍+> थे 
ऊातम व्याव ॥ «८5 ॥ हम राहत दा दुख नहीं हा 2८ 
शहग से एर घ््प् फििया तिणत ज्गां के 
डुयात छाझात | एरस भन दाद ठण उगा हा र८ 


(२८ 


गया ऋषिश्वर महंत || ८३ ॥ एहवो साथ्वत स्थल कह्यो ' 
हो मु० मिलना कठिन अतंत ॥ पाया यो सोचे नहीं हो. 
मु० किया भ्रों का अंत ॥ ८४ ॥ निमेल प्रज्ञा ताहरी हे। 
गो० कर न सर विरतेत | सेशयातीत तुझे नमन हो गो० 
महोंदधि सब मिद्धत ॥ ८५ ॥ संशय छिन केशीप्रुनी हो 
गुणिजन, घोर पराक्रम धार । मस्तक धर वंदन करी हो 
गुणि० ग्रोतम के चरणार ॥ ८६॥ केशी मनी लिया 
हो गु० समय काल सुविचार || ८७ ॥ नित्य समागम 
होवता हो गु० तिंदूक वर उद्यान | वधक सृत्राचारका हो 
गु० धारा परम विधान ॥ ८८ ॥ तुष्टित हुई सच परपदा 
गु० हुआ सप्रद्यम वंत । प्रसन्न होय सस्‍्तवन करी हो गशु० 
धन्य युगल भगवंत | ८९ ॥ श्रीमद्‌ उत्तराध्ययन का हे 
गु० यह तेवीसवांध्याय | अल्प सति कविता रची हो ग़ु* 
वाल ख्याल के न्याय ॥ ९० ॥ मिथ्या दुष्कृत में दिया 
हो गु० जो किया सत्र विरुद्ध | मुझ पर महर विचार ने 
हो गु० कविजन करजो शुद्ध ॥ ९१॥ पूज्यवर एकलिंग- 
दासजी हो गु० सुख संपत दातार । चोथमल के चित 
चह्याहों गु० सीतामहु गुलजार ॥ ९२ ॥ 


इति श्री केशी गौतम संवाद सम्पृ्णेम्‌ ॥ 


(२९ ) 
नंबर ३ त्रियादुभाव 
झूठल श्रावक का चरित्र 
तज गोपीचक्द छडका | 


तू समझ सयातना, नारी निश्चय में कारी नागणी 
॥ टेर ॥ भइलूपुर वर नगर मनोहर श्रीवन श्रष्ट उद्यान । 
न्‍्यायवंत नीती शुण घारक जितशत्र राजान ॥ तू ॥ 
तिणपुर में गाधापीत रहता घूठल नाम प्रसिद्ध । अंगजित्‌ 
अडचास कऋ्रोडकी घरमे सुबण ऋद्ध ॥ + ॥ घर तिरिया 
चत्तास रोहिणी जेए भ्रष्ट सुखमभाल । सोलह गो बगे तेहनी 
सरे करत सदा प्रतिपाल ॥ ३ ॥ भव्य भाग्यसे नेमि जिने- 
खर मुनि संग सह अठार | समोसयो उद्यान में सरे सुर 
करे जय जयकार ॥ ४ ॥ जितशत्रु नरनाथ बंदवा चलिया 
ह मेडान । पंच अभिगम करके विधि से भेट्या श्री मग- 
वान ॥| ५ ॥ पुरवासी पुन्यवंत हज्जारों बंदन चल्या तुरंत । 
घठलजी ने सना लोक झुख प्रश्यु आगम बिरतेत ॥६॥ 
तन पावन कर वरस्धाभरणसज आया जिन चरणार । 
अमृतधारा स॒र्णी देशना जनम संधारण हार ॥ ७॥ 
राजादिक हुलसत दंत है आया निज घर चाल। परमा- 
ननन्‍्द नुष्टित हो झठल बोढा वचन रसाल | ८ ॥ धन्य 
जिनेश्वर दर्श आप पाये कोई पुन्यवान | राजेख्वर केड 
श्भ्भ्ररा मुनिपद्‌ ले कल्यान॥ ९॥ में प्रनिद्वतत समथे 


( ३० ) 


नहीं प्रभुजा गृहस्थ घर्म दो दान ॥ जिम्र सुख हो तिपकर 
सुख इच्छक देरी में चुक़सान ॥ १० ॥ पंच अनुबृत धारण 
कीन्हा गो धन मूल रखंत | चोथे बरत कुशील सरब्वेथा 
त्याग क्रिया मतिबंत ॥ ११॥ य्रोजन एक चार दिश्शि 
राखी उध्चे अधो निजवास | छवीसमे का पांच राख तज्ि एक 
बीसकी आश॥ १५॥ अल्प मौल्य मय सूत वद्र अंगुली में मुद्री 
एक । साल चण की दाल आवित उदक पच्रखाण विशष। १३॥ 
पक्ष सातमें छठ २ तपसा में करस्यूं करतार | तेले २ पक्ष 
तेरवें पारणे आंब्रिल अहार ॥ १४॥ अजुबृत पंच सप्त 
शिक्षावृत, लिया जिनंद मुख घार। कर बंदव झूठल घर 
आये जिनवर कर गये विहार ॥ १५ ॥ अभिगत जीवा- 
जीव श्राद्ध हत पालत निर अतिचार । शुष्क शरीर किया 
तपस्यासे दी सव मम्त उत्तार॥ १६ ॥ एक समय तिरिया 
सब्र मिलके दिलमे किया विचार । बित दूषग हम सबको 
छंडी क्या धघारी भरतार॥ १७ | पति पा आय विनय 
से वनिता बोर्ली सुन मम नाथ | दिन प्रति दिन तन 
दुबेल होता कौन रोग उत्पात ॥! १८॥ कोशल्य वेद्य 
हकीम बुलाके, करिये योग्य इसाज । घर कंचन का कोप 
भरा है वो है फिर किण काज ॥ १९ ॥ प्रियतम कहे सुण 
ग्राणवकछ भा, मुझ तन में नहीं रोग | जो तुमको दु्बंल पन 
दीसे फक्त तपरोधन जोंग ॥ २० ॥ हम जाणा आतंक 
उन्पति, आये नेमजी चाल | उनकी संगत में तुम लागा 

थे रोग कराल ॥ २१ ॥ एक नारि नहीं राख सके 


( ३१) 


' तारण प्‌ दी छठकाय | खुद रोगी ओरों को रोगी करत 
फिरत जग सांय ॥ २२ | नहीं तो क्रिस कारण हम सबको 

कर दी नाथ निराश । हास्य विलास अलाप सलापा छूटा 
सब विश्वास ॥ २३ ॥ हाव भाव उच रंग विचेष्ठा बतलाया 
रंग राग । निर मोहित प्रीतम को देखी लगी कोप को 
आग ॥ २४ ॥ जो जीवन की आज्ञा हो तो छोड धर्म 
का काम । नहीं तर हम इलाज करेंगे यों कहंगद तमाम 
॥ २५ ॥ एकादश ग्रतिमाका5राधन, कीना यथा प्रमाण । 
उत्थानादिक नष्ट हुआ नजदीक लखा अवसान ॥ २६ ॥ 
अनसन कर बेठे घठलजी ध्यावत आतम ध्यान । उन्नीसव 
दिन शुद्ध भावों से लीना अवधिज्ञान ॥ २७ ।॥ उपसगे 
देखा स्वआतप पे निज तिरिया के जोग | कल दो मुहते 
दिवस चढ़े पे, पहुंचासी पर छोग ॥ २८ " कर सर्वत्‌ 
पच्ेखान अकांपित बेठे ध्यान लगाय | छिद्र देखती फिरे 
कामण्या मिला न एक उपाय ॥ २९ ॥ उसी समय सब 
होय इकठ्ी ऐसी सलाह विचारी | प्रियतम का किंचित 
सुख नाहीं आपन सब दुखियारी ॥ ३० ॥ अनल गरल 
शखादिक करके करदो इनका नाश । फिर आउन सुखसे 
विचरेंग करस्यां भोग विलास ॥ ३१ ॥ छिद्र देख अब- 
दास निराला काए घास घृत लाके | चो तरफी ब्ृठल के 
जनक भगगईह आग लगा के ॥ ३२।॥ अति उज्वयल कट 
भेद मह बदन हुष्कूर २ कारी | पिण निर्शोमि लजी 
पिच पठस सहन करी सारी ॥ ३३॥ अश्रमणेपासक्ष दे 


का 


( ३२२) 


आराधन किया छप्तच्छर तीश | सवायुप छतपंच वरसका ' 
अनशन मत सेंतीस ॥ ३४ ॥ आयुपक्र ईशाण कर्पमें 
कपिल विमान मुझार । ददश पलकी देव स्थिती ले पाया 

सुख श्रीकार ॥ ३५ ॥ देवलोकस निकल विदेहवर जन्म 
श्रप्ट कुलमाय | कर करणी केव 5 लेजासी शिव गति कर्म 
खपाय ॥ ३६ ॥ या त्रिध्रि नारी नागणी सरे ब्रिन स्वार्थ 
इस जाय । परदेशी का ग्राण खो दिया सत्शास्तर का न्याय 
॥ ३७ ।पम्रिवाडी झुनि चोथमल एक आया धर्म दलाल। 
धुर फागण उजेन सदर। उन्नीसो इक्यासी साल ॥ तूँ॥ ४८ ॥ 


'इति श्री झठल श्रमणोपासक चरित्र 


॥ सम्पूणम्‌ ॥ 


( ३३-) 


ने० ४ धमरक्षक 
( श्री विष्णु कुमार चरित्र ) 
तजे पूर्बबत्‌ 


वितराग धर्म की, रक्षा कीन्ही मुनि विष्णु कुमारजी 

॥ ट२॥ गज़पुर नगर भृष पतन्मोत्तर ज्वाला दे पट नार। 
सिंह स्व॒प्त अविलोकने सरे जायो तिष्णुकुसार। कालांतर 
हवा नव॒मों चत्री महापत्म सुखकार।। वि०॥ १ ॥ लखमा- 
राणी दूसरी सरे मानत मसारगव्राम | मंत्री पदपर प्ेग्र 
नमूची, नास्तिक दुष्ट प्रणाम | बहु शिष्य के सेगपर वस्यां 
मरे स्वस्तिक रू रे गुणघधाम ॥ २ ॥ राजादिक बदन गया 
सरे मांडी बाद प्रधान । प्रथम प्रश्न में खिए.ट कियो इक लघृ 
शिप्य गुणवान । से मस्करी करी विग्र को हुओ अधिक 
अपमान ॥ निशि में मनि मारण को धायो खील 
दियो सुर आय | प्रात हुआ शर्मित हुआमस घर पहुंच्यो 
लाज गमाय | अवसर आयां बदला देगा लीन्हीं गांठ 
दगाय ॥ ४ ॥ एक समय कोई देश छुटरो पकड़ नमृची 
टायो ! महापत्र खुशहो वर दीन्हों सो भेडार रखाया। 
ज्वाला सत्युरु बांदन चाली लखमा गज अटक्ायो ॥ ५॥ 
: जाऊंगी जोगी बांदन रोकी दाऊ नरेश | पाय प्र॒राद 
पल देख महापत् गयो परदेश। व्योम पंथ चल संग 
*४म४ हुआ आप प्रवेश ॥ ६ ॥ इनमें तापस वेश्य भरप 
गज साय पिलखेत। मदना कन्या देख झंदर को 
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( ३४ ) 


राची प्रेम अत्यंत | काम विवश कुबरी का देखी मात कहे 
विरतेत ॥ ७ ॥ जिन < पे क्यों दिल रूलचांग्र ज्योतिष 
वयन विचार | महापदम भरतेश्वर होगा तेगा वर भरतार। 
सुन कूंवर हिरदे में धरके आगे किया विहार ॥ ८ ॥ सिद्ध- 
पुर में महासेन नूप की कुंवरीगज मुखतांई। छोडाई राजा 
रणाई सता आनंद माह । एक खेचरी अधथर उठाके रूपा 
चल ले आई ॥ ९ ॥ इन्द्रपुरी का इन्द्ररायक्री, जयचन्द्रा 
सुकुमारी । पुरुष द्रपणी नाम सुनतद्वी लेती शीश उतारी | 
महापत्न को रूप दखके, विसरा सुध बुध साश ॥ १० ॥ 
व्याह किया तिण साथ वहांपर, हुआ चक्र उत्पन्न | साध 
लिया पट खंड आपने. नम्या सवे राजन्न। मदनावली 
परण श्रसुराके, की चंपा अपैन्न ॥ ११॥ रूख चोराती 
गज रथ घोडा, रमणी चोसट हजार | नवनिधि चोदह 
रतन पुण्यसे, सोलह सहस्र सुर लार | साढा तीन को्टी 
मुख आग, चाजितर झणकार ॥ १९ ॥ गजपुर आगे सुन 
पितु माता आतादिक हुलसाथ । कर मोटे मंडणा नगर 
भें लाया मान वधाय । मात मनोथ पूण कीन्हा, हृदय हपे 
न माय ॥ १३ ॥ तिण अवसर सुबृत सरीश्वर पंचशया 
अणगार । समोसयां तस पास भूपष पद्मोतर विष्णुकरुमार ! 
ले दिच्चा तप कर मुनि विष्णू हुआ लब्धि भंडार ॥ १४ ॥ 
सुबृत गणिवर किया चोमासा गजपुर के उद्यान | मुरु 
आज्ञा ल विष्णू मुनि किया मेरू चूलिका ध्यान । जिन 
शासन उद्योत करणको, उदित हुआ मुनि भान ॥ १०७ ॥| 


( ३२५ ) 


नोच, मपुंची पाप यो सरे नृप्वर क्निनो साद। सात 
दिवम को राज लेलियो तुते चुछाया साथ ॥ निकला 
छोड सात दिन अदर पट खंड की सयोद ॥ १६ ॥ गंगा 
काशी ब्रह्म! विष्णु शेर हगा दान। तीथे हवन ब्रह्म 
भोजन जरू गोदावरी सिनान | इतना तुप्त मानों नहीं 
मत, इन विन कोन कस्यान ॥ १७ ॥ मुनि भाखे ब्राह्मन 
त॒म केसे ब्रह्म पंध अग॒ज्ञान | हिंसा झूड अदत्त कुशीला 
रन में गऱतान | रइणी भश्नक्न चतुर कपाई पर तख 
पशु समाव ॥ १८ ॥ हो अति कोपित बोला पापी मत 
हो पट खड़ माय । नहीं तो सप्तग दिन सबही को दंगा 
यंत्र पीलाय | चिंतातुर भत्ति होयने स मुनि बाग मांय 
चुह आय ।॥ १९ ॥ सोचन लगा उपाय कहो अब केसे 
सुधरे काज् । विप्णू मुनि होता तो रखता आप सहुन की 
लाच | एक शिष्य कहे फक्त म॒ुझ्चन जावण शक्ती महाराज 
॥ ६२० ॥ ज्ञा दूं पीछो विष्णु ले आसी तुरत गयो तस 
एस । आदि अंत जो हुई हकीकृत सही करी प्रक्ास । 
भाएम पास रजा ले पहुंच्यों, चक्री के आवास ॥ २१ ॥ 
इष्टमती चक्री किहां मरे सुन कंपितहों आयो। नीच हाथदे 
गज़ जाज थे क्यों कुल दाग लगायो ॥ चक्की कहे महाराज 
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में आक्न इसे छलायो ॥ २९ ॥ सात दिवस के बाद 
दृष्ट सु कर लहंगा दिल जाणी | क्षिमक्नो होवे सात दिवस 
यह प्रथम प्िलादे 


पऐलादे घाणी | दिप्यू हानि सभा में आया नमृ- 
वाणी | 5३ ॥ सुन दिप्णू तुझ्नक्तो में दीनी 


22 
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(३६ ) 
भूँपट्ट साढातीन ॥ सप्तम दिन मद्यान प्रथम तुमही को धर 


मशीन | पीछे सब्रको तेल निक्रा्क करज्ये सत्य यक्रीन 
॥ २४ || इम सुन मुनिवर कोपियों सरे पहुंचगयो तुग्न 
काल । संतन को मारण लग्यो स तूं ब्राह्मण नहीं चडाल। 
अब जीन्दो नहीं छोड्टे पापी ले तुझ 5ष्ट संभाल ॥| २५ ॥ 
लव्धि फोडक रूप कियो मुनि लख जोजन परमान | एक 
पाँच लघु हैम गिरीपें दजो जगती जाण। भरत निवासी सत्र 
मानवगण देख हुआ हेरान ॥ २६ ॥ रे अनिष्ट तूं दुष्ट बता 
अब डेड चरण अबरक्रास। धरत पांव मस्तक पे मारियों 
सप्तम नके निव्रास॥ नमचर देव शोर कर भागा तीन 
लोक हुए त्राश ॥ २७ ॥ अंत्रेठर युत चक्र बरत आ धन्यों 
चण विच शीश । चद्र॒खर सुरशक्र आय कहे क्षम्या करो 
योगीश । मूलरूपस हाय मुनी दी धोरज विश्वाचीस ॥ २८॥ 
कर आलोचन प्रायश्रित ले मुनि धायो निपेल ध्यान | घन 
घातिक चड कम काटके, पाया केवलज्ञान । वरस सहख् 
पट केवल पद रह हुआ।सिद्व भग्रान ॥ २९ ॥ मिन शास 
न की लज्जा राखी जिन दिन से हुई राखी । निेष का- 
ना होती देखो, ग्रेथ दिगम्बर साखी | कमर ज्यादा मिथ्या 
बुक देखी जेसी दाखी || ३० ॥ परवल पुण्प उदय भिं- 
लिया गुरू पूज्य एकऑलिंगदास। चाथमठ कहे साल 
इक्यासी, पूनम श्रावनमास | मांडलगढ़ की सभा देख 
हुआ पृण हपे हुठास ॥ ३१ ॥ इतिश्री राखी पवरन्पानि | 
व्रष्णू कुमार चरित्र सम्पृणेम्‌ ॥ 


५ 
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श्रवण कुमार चाप्त्र 


३ ५ हि 
तजे पूंत्रन्‍न 


पुत्तर पुण्यचंता. अम्मा पितु का जो हो सुविनीततरे 
।टिरा। दशरथ राजा राज करत था, नंगर अयोध्या स्थान ।| 
तस भगिनी पट गुण की धारक ज्ञानवती अभिधान ॥९॥ 
सान्तव॒ न लामा त्रह्मपि को दीनी कृन्यादान । नादाथे पति 
ऊ घर पत्नी हुई कम फल जान ॥ २ ॥४ भिक्षाइत्ति करके 
करता दुखस दोई गुजरान । पुत्र हुआ एक तेहने सरे सर- 
चण नाम निधान ॥ ३ ॥ लाइ प्यार से बारा बप में आया 
श्रवणरुमार । कुछ २ विद्या सीख ऋर ने, जाना जग 
व्यूबहार ॥ ४ ॥ निस्वराथ मुन्न मात पिताजी करी आज 
जक्क सार | मश्च पिरप करजा बह बढगये, ऐसा हआ 
विचार 4 » ॥ अब में कर तन मन से सक्ती दे सब्र क 
र। माय बाय की हल भें सर लागा श्रवण कुमार 
इयदिय निद चरण नमनकर पूछते कुशल शरीर । समान 
एप हा4 से ले सुद्क्नारी नीर ॥ 3 ॥ जन 
ले आता दध और तंदल-। रंडी कर धरता मुख 
भाग चही हम्र॒मां रद ॥ ८ ॥ रुप्तू लुश्त .अन खाकर करता 
झाप सेताप । नहीं मिलता ता सहन करी रहता 
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० के अब हे क जे चटा का 

पारा तए ॥ ५ ॥ अशुभ कप बश मात पिता फिर 
अर हज क 25% 5 करी शशि 

हुशा हाई रेगे होने | कीचत झसर करी नहीं ऋता सेदा 


( १८ ) 


नित्य नवीन ॥ १० ॥ बारा वर्ष गया इन भांती सलण 
सोची एम । व्याकुल होते माय बाप, नहीं मिले भ्ुक्त सर 
टेम ॥ ११ ॥ कुलवती कन्या मिले स तो करूं व्याव तिण 
साथ । दोनों मिलके करां चाकरी परिटे देर व्याघात ॥*२॥ 
एक त्रह्म पुत्री को परणी घरमें छाया आप | भोग लाठसा 
काज नहीं वो फक्त भक्ति मां बाप ॥| १३ ॥ कुछ दिन 
बाद पलट गई नारी, हा मुझ्न करी निराश । माय बाप का 
दास होगया करूं इद्ध का नाश ॥ १४ ॥ छीर राबडी दोई 
बणाई दोपड हाॉंडी माय । आप दंपती खीर खाय य 

श्रवण नहीं पाय ।॥। १५ । हद आगे धरी राबडी स, खाता 
खटकायों शीश ॥ अहो पुत्र यह छाछ कसेली पडे कलेजे 
चीश ॥ १६॥ भेद जाण सरवण दुखपायो, छुटी आंद् 
धार | माय बाप को मारण कारण रचा कमे ऋनार।॥१५॥ 
जो मात्रित घर रहे तो दुष्टण लसी को दिन मार।या कारण 
ले निक॒छे इनकी कावड करी तयार ।| १८ ॥ धर मावित 
की कावड खंधे, सरवण चला विदेश | उसी रीति से 
करत चाकरी कसर नहीं लब॒ठेश ॥ १९ ॥ गाम २ फिरता 
इम दीना बारा वर्ष गुजार | काशी के नजदीक आवियों 
' ग्रीष्म ऋतु करार ॥ २० ॥ तिण अवसर मावित घबराये 
प्राण जाय बिन नीर | पण पाणी तिण ठोर नहीं अब 
जोजन सरजू तीर ॥ २१॥ कावड बड़की डाल बांध 
झारी ले चला सिताप । सारिता तट पे आय नीर शुद्ध 
+... भरन लगा आप | २२॥ तिण अवसर दशरथज्जी 


( ३९ ) 


आये सलिला देखन काज | कुछ दूरी पर सना राजवो 
झारी तणा अवाज़ ॥ २३॥ नाग लता आडा छा रहा 
नहीं दीख किस्पों विचार ॥ २४ ॥ निम्रल्ल पशुका सबृद 
दवाया कर रहद्या दोन पुकार ॥ ९४ ॥ करुणा दराषत हाय 
ग़जबी फेंका जोर स बाण । लता भेदके तोर लगा सरवण 
छाती में आण ॥ २७ ॥ झारो छूट फूट गई सरवण पडा 
घरण्णि धम्तक्नाय । हाय ग्राग सरा छूटे मम्र, ठुखी वाप अरु 
माय ॥ २६ ॥ पूर्ण करज्ञ उतार सका नहीं या मुझ सिर 
तकृसीर । अधा मावित तडफ़त होसी कोन पिलासी नीर 
॥ २७ ॥ दशरथ नरपाति पास आय पूछे कुण वत्स क्‍या 
नाम | कोन कष्ट से ऋशित्‌ होगया फूट गया तुब ठाम 
॥ २८ ॥ है मामानी में हैं सरवण ज्लञानवती का लाल । 
नयन हीन मा बाप कबड में लटकत वड की डाल ॥२०॥ 
दुख मतिक्तर मामाजी मरा प्यासवंत मा बाय | उदक इहां 
मे ज्ञीप्र लगाके पाय मंद दो ताप ॥ ३५ ॥ ग्राण छोड पर- 
लोक विधाया सरवण सरज तोर । दशरथज्ी प्लछित हे 
पड़िया रावत त्रास शरीर ॥ ३१॥ हा! में निप्टर दृष्ट 
धरा कीन्हा कून चेडाल | सरवण जसः भाणज्ाकों मारा 
गड अकाल ॥ ३६॥ झारी के दोनों इक्कडों मे भरके 
चलिया तोय | माय बाप काव्रड पह्लमि रह्मा दख्यारा 
राय ॥३६॥ मय पानी झारी के टुकड़े दिये हाथ में 


जाए । आह लाल देरी 


( ४० ) 


बिन बोले पानी न पिग्ने किस कारण हुये उदास ॥३४॥। 
पुत्र नहीं में दशरथ राजा करो आप जलंप्ान | तुम कहां 
से आये “ मम कुलबर गया कहों किस स्थान ॥ ३६ ॥ 
सरवण भरता नीर इते में आया वहां पर चाल। अन जाने 
दिया बाण फेंक लागतही कर गया काल || ३७ ॥ छटक' 
पड़े कावड से दोनों, हुआ अधिक बेहोश । हा ! दशरथ: 
हत्यारा हमारा लिया क़लेजा खोश ॥ ३८ ॥ अए कुल 
कमल गया तू कहाँ पे छोड दुखी बन बीच । ये चन सघन 
भरा वनचर से सिंह सप॑ गज रीछ ॥ ३९ ॥ कान हमें 
खंध पे छेके खीर खिलासी आन । पुत्र बिना किरिया छुण 
करसी आये अंत अवध्तान ॥ ४० ॥ मरण वख्त में शख्त : 
विछोवा दीना दशरथ - आप | अत समय तेरे पण ऐसा 
होगा दिया सराप ॥ ४१ ॥ ऐसी देके दुराशीश दोनें। तज 
दिये पिरान | दशरथ का जो हाल हुआ शा, जानत सकल 
जहान ॥ ४२॥ हुआ न होसी सरवण जा पुत्र महा 
पुन्यवान । मावित - भक्त स्व में पहुंचे मवागम परमान 
॥ ४३॥ पूज्य एकलिंगदास गुरुक़ा शिप्प चोथमल 
जान ॥ साल इक्यासी नंदराय में किया बीस व्याख्यान 
॥४४७॥ 


इति श्री श्रवण कुमार चरित्र संपृण्णम्‌. 
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पूज्य श्री धम्मेदासजी महाराज का जंपिनादर 
! 


तजे पृवेबत्‌ । 


पूज्य धम्भेदासनी, धरम दोपायों बार जिनन्‍द्र: का 
॥ टेर ॥ सारठ थे; सर केत गांव में, था.परामद्ध पर्दल | 
भावसार जाती जीवनजी , चंश निशंश अमेल ॥ पू. ॥ १ ॥ 
तस शृहिणी सद्‌ साम्यवती दर जीवाबाई नाम । धन 
धानादिक पृष्कुल परंभ सब्र भांति आराम ॥ २ ।॥ प्रेम 
: एरस्पर अतिशय सुन्दर सूती सयनागार | सुपन में देखा 
सतवंती, इन्द्र भुउन आकार ॥ ३॥ हें प्रमोद साहित 
सति पतिक्रों दरसाया अहलान। धम्पे दृक्ष सिंचन को 
आया यह प्राणी पुन्यवान ॥ ४ ।| सतरह सापर साल तीन 
में अर्वीव शुक्ल विशिट ॥ एद्रादशी अरुगोदय बेलां जन्म; 
लिया शुभ इए ॥ ५॥ इृठ सहनन शुभ लक्षण अगपर, 
ज्योतिषी योग मिलाया । धर्म चेल अधंपतन समझकर 
शकर चंदन आया ॥ ६ |! अषप्ट वर्ष मे विद्या व्यवहारी 
पढ़के हुवे प्रवीन । चउदे वषे सबंध में जागी आतम तत्व 
मशीन ॥७॥ पूज्य शिरोमणि कहानऋषिणी, पास सिद्धांत 
अभ्याग । विनय भाव से किया हियामें हुआ ज्ञान प्रक्ास 
८ ॥ निरयावली म्न्न तवीया दगें तास दसरा ध्यन। 
नेद हुआ संबेग समृत्पनश्न, धन्य जिनेखर बेन | ९ ॥ 


७ 
न 


रु 


( ४२ ) 


पूज्य चरण में अरज करा में दाक्षा लेऊँ दयाठ। सतरह 
कलम आप थधारें तो सेवक होवे निहाल ॥ १० ॥ ब्ान 
जीवके साथ उगते अक्र जीव अनंत ॥ पत कूटो कच्ची 
ककडी रस्चलित तिहं बरजंत ) १. ॥ जीमणवार ४ 
जाना नहीं नहीं लेना अहार पट खोल । ब्रिन कारण दोः 
समय एक घर जाना नहीं वसु बोल ॥ १२॥ दो जन 
तोक पाट लाना, मुनिको अप्लनी नहीं कहनों । दो हाथ 
में झोड़ी न लेनौं, खते द्वार नहीं देनों ॥ १३ ॥ ग्रहस्था 
श्रम का त्याग साथुपन में नहीं करना भेगे॥ अशनपार 
सामिल करछे फिर चन्दन में न दुरंग ॥ १४ ॥ श्रावण £ 
नहीं करें पजूसन, अनुतृत में नहीं मोखे। गाचरी की 
विधि न्याय शास्तक्रे, सब टालिये दोख ॥ १५ ॥ -एहं 
सतरह बोल पृज्यवर, कीना नहीं कबूल-। तब स्वय मेष & 
मित्र साथी, दिश्ला नश्नत्र मूल ॥ १६ ॥ संबत सतरह 
सो सोलह तिथि मास जनम का जान | तज संसार वीरबर 
निकले, खुद शास्तर विद्वान | १७ ॥ प्रथम गोंचरी गग्े 
आप तब, श्रावक्र राख वहराई । रेणूं पसर गये 8नि सोची 
सम्प्रदाय गहराई ॥ १८ ॥ पंच सती का एक साथ दी 
दिक्षा बरत संहर॑ ॥ शिष्य नंनाणत्र हुआ आपके यश 
केल्ये। चाफेर ॥ १९ ॥ वसन्‍त पंचम शुभ दिन संबत 
सतरह सी इक्कीश । उज्जंणी के सकल संघ मिल, दीवा 
दे खरीश ॥ २० ॥ करी विनय श्री जिनशासन को निडर 
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(४३) 


साहसिक शूर । पाखंडी उल्छ छिप रहते, या करत मेजूर 

२९ ॥ सत्शाखामृत च्रष्टि कीन्ही, कर कर उग्र विहार | 
इजजारों को आप निक्नाल अध कूप से बहार ॥ *२॥ 
धारा नगर में एक आपके शिष्य किया सेथारा । कुछ दिन 
पद चलित हो बोला में पूण दखियारा ॥ ९२३ ७ अन 
सावन को मांगा तब तस सहायक सेत विचार। भग किये 
से होय हीौलना पिन वो एक न धारे ॥ २४ ॥ युग प्रधान 
उज्जैन विराजे खबर सुनत किया विहार | भेरू बावडी पे 
चल आये आठ कोस रही घार ॥ २४५ ॥ मारवाड के पंच 
मरावक जाते दक्षिण देश | भोजन करन वाव्य पर ठहरे 
पृज्य हुआ परवेश ॥ २६ ॥ करके न नम निमेत्रण कर बह- 
राह बांटा दार | गर्म अहार बिन पानी सोगव उसी दिवस 
गये थार ॥ २७ ॥ समझाया साथू को बहुविध समझा नहीं 
लुगार | तव खुद अनशन करके राखी जिन शासन कार॥ 
॥ २८ ॥ धन्य आपकी अतुल वीरता सुनत द्रावित हवे रोम । 
हृए कांत कंचन बतू तन को पर ग्रण में दिया होम ॥२९॥ 
धारा नो दिवस चला पुज्य विकृूट चदना भोग । साल 


' अटाबन फ्रागण सुद्‌ एकुम् साथ सुराग ॥ ३० ॥ अत 


अन्पजक 


बख्त में पुज्य कह गये अनशन चतुर्रिहार | पूणे सोच 
सेभध्ठ के गरदा समय काल सावेचार ॥ ३९ ॥ छप्पन वे 

आपुप्प था बार बाण्टएमे पाट | एक भवांतर भक्त 
रथ चिद्द पाहुड पाठ ॥ ४० ॥ गजदता गेरा चार करी 
में शा।धत सद्य दायन्द। स्यों तुम नाभ सुभावन 


जात 


(४४) 


पजत चार गजिन्द् ॥ ३३ एकालिगदास मरेथाह मालवा | 
आाधश्मुननि विख्यात | मरुषर में हे चन्द्‌ विचरे एक ; 
गया गुजरात ॥ ३५ ॥ वद्धभान शासन ऊपर सदा भाव 
पद्धवान ॥ कि रा चतिक आप पाम तथा निशान 
॥३५ ॥ पं पपर्वीराज मुर्नाश्चर कसरीमछ क्रपाल | 
तत्मुख कथन अवण क्िचित, दर्शित कीरच ढाल ॥ ३६ ॥| 
रज्य एकलिंगदास अरुका है पूर्ण उपकार । चोथमल 
किं।चिंत एणगगाबे शाजापर एलजार ॥ ३७॥ 


जति श्रीमद्‌ परमंदासजी महाराज का संक्षिप्त जीवन चरित्र 


सम्पूर्ण म. 


| 
| 
[ 


( ४५ ) 
लेबर ७ ( मप्तत्व दिग्दशन, ) 
गुणकर चारत्र [. ”. 
तजे--सींता है सतबेती नार सदा गुण 6 


ममता मोटी देख की खान ध्यान मे लावनार। 
सुख संचारण धारण करिये मध्यस्थ भावनारे ॥ टंर ॥ जग 


| में काई आय काई जाय; जस का रज अपन का साय, 


जिस पर मेरा पन ग्रकटाय, उनका पडत विछोवा कसा 
दुख हो जावनारे ॥ म.॥ १ ॥ नगर एक माणकपुर मंझार, 
रहता गुणरर शाह कार; तिग घर नन्‍्दा दवी नार, तिनके 
पुत्र सु मोहन सुन्दर रूप सुहावनार ॥ म० ॥ २ ॥ कम 
ने दिया झक्कोला आय, घरका द्रव्य गया विरलाय. पड- 
गया घोर मझुसीवत माय, नहीं घर भाठ दिवस का धान 
भाव विलखावनारे ॥म० ॥ ३ ॥ पुर में कोई न देत 
उधारा. तब तो मन में सेठ विचारा, यहां पर होता नहीं 
शुज्ञारा, जाके देशान्तर स द्रव्य कृप्ता कर लावनांर 
॥ में. ॥ ४ ॥ त्रिया ओर तीन मास का लाल, घर पर 

[इ चला तत्काल. दंगा भज कमा कर माल, इनने ज्यों 


' नया कर झ अपना काम चलावनार ॥ मं. ॥ ० ॥ जहाज्ञ 


पते गया सह्ृदर पार, देखी नगरी सबन्दराकह्वार. किसी 
5३ काइपात के द्वार, लगिया करण मुनाभी पीछा दिन 
एटाइनार ॥ मं. ॥ ६ ॥ सच्ची नियन सधार काम, दिन 


( ४६ ) 


दिन बढी सेठ की मार्ध, काम बहालो बहालों नहीं चाम 
श्रीधर खुस होके, प्रति दिवस पगार बढावनारे ॥ मे. | ७ ॥ 
कुछ दिन करी नोकरी सठ, जमंगंह पूरी शहर में पेड, 
छोडी पराध्रीनता बेठ, खुद की करी आप दंकान सु- 
भाग खुलावनारे | मं, ॥ ८ ॥ जोडी बरहत द्रव्य की रास, 
निञ्ञ पर भेज मेट दी जास , वरत्या पीछा सुख विलास, 
चत्रदे बंप बाद प्रिय पत्नी पत्र पठावनारे | सं. ॥ ९ ॥ 
अब ग्राणेब्बर वेग 'पथ!रों, बालक मोटो हुवो तुम्हारों, 
सगपण करके स्रेंशवधारों, तुम बिन सब फीका पक्रवान 
दशश दिराबनारे॥ मं. ॥ १० ॥ पडके पत्र सेठ उसवार, 
उमग्यों हिरदे प्रेथ अपार, पण लोगें में फसी उधार, हूं 
लाचार पत्र थो पीछा, लिख पहोचावनारे ॥ म. ॥ ११ ॥ 
सुत का सगपण तुम कर लीजों, सुंदर युवति पे चित्त दी नो, 
कुछमी सोच फिकर मत कीजो, यपे दो बाद होगा प्यारी 
मरा आवनारे !! म० ॥१२५॥ - कीना सगपण योग बिचारी, 
ठागी उमंग व्याव की भारी, फिर २ दिया पत्र बहष्यारी, 
भर बाहण में धन हपित हो सेठ सिधावनारे ॥ म० !।१३॥ 
सागर उतरण की तार्सत्ल, जाणी लगी कुँतर को पीक, 
चलिया ले जननी की सीख, बन्दर आया अशुभोदय तस 
रोग सतावनारे । म०॥ १४ ॥ हो गई तनमें खल तिवारी, _ 
खाय पछाटां रोबत भारी; जुडिया बहुत आय नर नारी: 
उपनी दया सबवों को तुते हकीम बुलावनार | म० | १५ 

.. करने लगे. इलाज, इतने आई सेठ की जहाज, 


( ४७ ) 


उतरा रत्तागरकोी पाज, उत्तम बंगला देखी उस में वास 
? पसावनारे ॥ म० ॥ १६ ॥ रस बती हो रही इधर तैयारी, 
: ढोगी सोदख सेठन भारी; नृतिक जन बुलाय उसवारी, 
पुटने छागा रंग विनोद लुब्ध होजावनारे । | मूं० ॥ १७॥ 
उेडका रहा उधर चिह्ाई, जिनकी कुछ भी परवा नाही, 
होगा कोई सुसाफिर भाई, अपने. ग|ग तानमें सेग पटकाबनारे 
| म० ॥ १८ ॥ धन बिन वेद करे न इलाज, चन्दा करते 
फिरत समाज, कुछ २ मिला सी से साज, आके सेठ तही 
कह तुमची कुछ बखसावनारे || म० ॥ १९ ॥ बोला सेठ 
उड़े क्‍्थों अ.इ, यहां पे नहीं मिलेगी पाई, मरते बहुत जगत 
के सांइ, क्या हम धन है उन के काज पचन यों बाबनारे, 
| मं० ॥ २० ॥ थरे ये क्‍या है बिलोविलाट, पडरही रांग 
तान में घाट, यहां से शिप्र ड़ठावो खाट, पट को दूर इकन्त 
यों सेठ हुकम फरमावनारें ॥ मं, ॥ २१॥ आर्यार बडी 
पमारी श्वास: “मोहन! किया पुनभेत्र बास; पुछ्धिम आके 
करी तपास. अड्ग रंक्षिक्ना के खिस में कागज पावनांर 
॥ मे ॥२२॥ लिखिया गृणकर सुतको एमाः सागर उतरन 
_ ज संदेशा, है यहां शुणकर महाजन केसाः बोला सेट 
गण में बठा कौन पृल्ावनारे ॥ म.॥ २३॥ नाटक 
जा इन्ध कराबो; गुणकर हो तो नीच आवयो: कागज 
पक देखी जाबो: देखत पत्र सेठ होंश कोश उड जाब- 
नगर, ! 


हट | जाग तुने सु मोहन पासः हेम्सी 


(2867) 


पनिज नन्‍्दन की लाश; लागो बज घात चर्रास; मु#छत 
होय ठढलयो धरणी पर मुख कुपलावनारे ॥ २५ ॥ बचत हो 
रावण लग्यो अपार; मेग फ़ूद। भाग इन वार; में तो गया 
जनम सब्र, हार, दो महिनेक्रा बालक छोड विरेश!सिधावनारे 
॥ से, ॥ २६ ॥ सोछा वे ब्िताकर आया; सुत का व्याह 
'करण उमाया; सा सुझ मृत्यु रूप दिेखाया। तडफत वेलां 
नहीं ली सार बडा पछतावनारे ॥ म॒. ॥ २७ ॥ आये पर- 
मारथी भी चाल; उनको नहीं दी दमडी निकाल; है मुझ्न 
कुलबर ! है मुझ लाल ! तुझ जननी आगे किस भांत 
बचन संभलावनारे | मं, ॥ २८ ॥ कर बहु रुदन दह 

कर काया; शाहजी चलकर निज्ञ घर आया; सुतका मरण 
हाल दरसाया, ध्रमकी मरगई माता पुत्र बिरश अलखाबव- 
नारे ॥ म० ॥. २० ॥ 'गुणकर  पूरण हुआ उदास; छदी 
टखी जगत की फास, पहाॉनयों ज्ञानी मुरुक पास, ल यागा- 
रभ समता धार पार जग पावनारें॥ में. ॥ ३० ॥ ऐसा 
मोह कम का ख्याल; छिन में करे हाल बेहाल; सुखीय। 
वही तजी मोह जाल, सच्चा गुरु जन का उपदेश हिये प्रग- 
टावनारे ॥ में. ॥ ३६१ ॥ मोटा पूज्य एकीलगदास, 
जिनका शिष्य चे थमल खास, रखता दिल दशेन का . 
आस. कीना चतुमांस संजीत स यश वरतावनारे ॥म.॥३९७ 


इति श्री गुणकर चरित्र सम्पृणेम्‌ 


अर 
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नम्बर ८ साहलाडा 
आषाढ श्रीन वारत्र 


तर्ज द्राणस 


या प्रबल प्रेम की फास अमर नर बंधिया । महाराज 
मुनिजञन पण फंस जावेजी । मिले अनुपम सुख को सहर 
मोहिणी दर हटजेजी ॥ टेर ॥ था राजगृह नृप श्रेणिक सम- 
क्ितधारी । म्हराज ) चेलणा तस्र॒ पटरानीजी । चटक पुत्री 
पति गीलवती श्री चीर बखाणीजी।॥ माहेमण्डल विचरत 
प्रमंचन्द्र मनी आये । म्हा। गये वंदन भवि ग्राणीजी-। 
जग अधम उधारण काज जहाज सम कही जिनवाणीजी॥।। 
ले यथा शक्ती शुभ लास गये निज घरको ॥ म्हा० ॥ 
नियम पाल शुद्ध भावजा ॥ मेल ॥ १ ॥ मानगण मे जाते 
अपाठ लब्धिके घारी | म्हा०। रूप योवन झलकावेजी | छट 
परण कारण वरण लाभ नट # घर आवेजी ॥ कन्या जय 
सुन्दर मवन सुन्दरी दोनों | महा ० । चरण में शीश नमावे 
नी | अतिहप भाव से एक मिष्ट मादक वहराबेजी ॥ मुनि 
ददुट् देख चिस्ते यो गुमबर लेसी॥ म्हाराज ॥ हाथ मेरे 
हें आविज्ञी ॥ पिले ॥ २॥ तब उतर भवन से कृष्ण रूप 
न बायो। स्हा. | एक लद॒ड़ फिर लिन्ह्राजी | यह विद्या 
बात जान रूप वृदह्े का कीन्हाजी ॥ डग मण चलता 
के हाथ में इंडा। महा ० । देख दोई आदर दीनाजी। 
मादक करत विचार लेयगा शिष्य नवीनाजी ॥ तब 


्ट, 


हि 
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्ज्क 
30 


) 


वि्तम 


फ 
द्य 


६8%) 


बनकर बालक संत लेय लघु पातर । म्हा, | गती चंचल 
चल अबेजी ॥ मिले ॥ ३॥ लघुबर मुनि देखत खुशी 
हुई दोई बाला । महा. | वोही खादिम फिर लाइजी | बह 
राये बाद मुनीराज फेर साची मनमाइजी ॥ यो लगा 
तपसीराज ज्येषट्ट गुरु भाई | महा. । रूप खोडे का करि 
याजी । करे एक आंखका लुप्त ग॒प्त देखी नंद चरियाजी। 
झट आय हकीकत कहीं पुत्रियां आगे ! महा. । तुत श्रगार 
सजावेजी ॥ ४ ॥ मुनि आये बहरण काज पंचमी विरिया 
। महा । बालिका कहे सुन स्वार्माजी ॥ इस तरुण अबस्था 
मांय हथा विपता क्‍यों पामीजी ॥ हो भाग योग उद्योग 
कठिण का धारा । महा. | जोग लेव दुखियाराजी | हम 
कंचन वरणी युगल नार हुओ नाथ हमारार्जा ॥ ये सुबण 
मंडित भ्रुवत मॉज करने को । महा, | चरित कर चित 
ललचाबेजी ॥ ५॥ ज्यों छत कुंभ पावक पासे पिघलता 
। महा. | मुनि दिल ढिस मिस करियाजी । अत्यक्ष दुखों 
की खान योगारंभ क्‍यों आदरियाजी ॥ में शीघ्र गति गुह 
पास जाय अभि आस्ये । म्हा,। अहार ले बरागमभ आयाजी। 
गुरु पूछ देरी बहात हुई कहांपर विलमायाजी ॥ तब आंघा 
पात्र दिया पटक संभालो स्वामी । महा०। मुझे यह दाय 
न आवेजी ॥ ६॥ इद्ां बात २ में उपालंभ कुण खांब 
.. । जोग मुझसे नहीं पछताजी | हम से संक्रट नहीं 

हन होय पीछा घर चलताजी ॥ तब गरु देव विश्वास 
मे लानन्‍हा | महा, | तुते उछल के पडियाजी ॥ काईं 
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जी, 


आंदस पड़गई आज कोप तुझकों किम चढियोजी | दिल 


चाह करो में हिरागेज् नहीं रहने का । महा. गुर हितकर 


समझा[वेनी ॥ 5 ॥ तूं जावेगा किस ठोड कोन भरमायों 
| महा. । ठोड नूठ घर कर आयोजी | अरे चला जग 
जेजाल छोड़ उत्तम पद पायोजी ॥ बेराग पाय पटकाय 
समारंधभ छोड़ा | महा- । लगा तुमको फिर प्याराजी | है 
भोग जहर क्िंपाक् होय भव  दुखियाराजी ॥ यह सलुप 
जनम हर वख्त नहीं मिलने का | महा | समझ तू जो 
मुझ चाहावेजी ॥ ८ ॥ जो करो क्रोड उपाय रहुंगा नाहीं 
| महा । उठ चलिया मतवालाजी | जो जाने लगा तो 
एक कहन के जे मुझ्न लालाजी ॥| जिन चचन समझ संत 
समक्िद मूल रखिजे । महा. | मेंस मंद संत आचरनाजी । 
दा सीख हिया में धार लिया नट घर का शरनाजी ॥ मद 
मेंस ता आचार रखो मत घरमे ॥ महा, ॥ कहनकर 
प्रीती बंधावेज्ञी ॥९॥ तन मंत्नन उवटन कर श्रगार 

गया । महा. | प्रेमवंती दोई नारीजी । मन मोहिनी 
चपक बल मदव दीपावन हारीजी | सुख शब्द रूप रस- 
गेध फुस पाचों में । महा. । गरक होगये नहीं श्जजी। ये 
हब्घिदत का हाल देख क्यों नहीं पूण शजेजी ॥ समक्ित 
मे सादित रहे लब्धि नहीं खोहे | महा. | दीवस सम बे 
इतादर्ड 


मं, महा. | विद्श, नट चल आयाजी | खद रान मन 


* हाय प्यार ऊद भूत दखायाजा ॥ ह कोन हसा नाटक 


रा, 


का करने वाला । महा, । नरपति इसे बुलावजी । इनसे 
बढकर बतलाव नहीं तो घर लुट जावेजी | घर आय वीर 
रसधार नार दोनों की। महा. । सीखले तुते सिधावनी 
।११ ॥ विद्या पर जूजी पुरुष अनेक बनाया। महा. | 
रूप नल कुबर समाणाजी | नृप श्रणक सर चागान बीच 
वर बरत बंधाणाजी ॥ पुरवासी पव्रन छतीस देखने आगे 
। महा. ॥ चरित केई भांत बतायाजी | फ़िर छव्धि फोड 
दशलाख फोज नगरी पर लायाजी || तत्र देख भयाकुल 
हुआ सकल नर नारी। महा. | भूप श्रणक घत्राबवेजी 
॥१२॥ एक सुन्दर ललना शी मुखि रूप रसाला महा, 


लब्धि जोंग बनवाइजी । लाखों मनुपों के बीच भूप के 


हाथ भलाईजी ॥ में जाय फोजका खोज खाय अभि आ्ऊं 
| महा. | कामणी आप भरोसजी ॥ उड़ गयो गगन में 
काट * धरणी पर धोसिजी ॥ फिर निज अवयब ज्यों रूप 
बेकर करके | महा, | सभा बिच में छटकावेजी ॥ १३ ॥ 
नट का शिर देखी उडगये होंस सभीका । महा, | मच्यों 
कालाहल भारीजी। सुन हाल महल में छटक पडी वो कर- 
तबी नारीजी ॥ पुरपत पुरणन समझाई नारी नहीं समझी 

महा. । काष्ट की चिता बणाइंजी । ले प्रियतम को ..सिर 


लार नार जलगढ़ तेण माइजा | ऊपर से नंद निज भवन्त, 


आविया सिधा | महा | मती फिर शुभ दिल आवर्जो 
|| १४ ॥ तिण अवसर दाना नार रहा निज वर प्‌ महा. 
पर खलाकर खायाज। | पी चन्द्र हास मंद मस्त हाथ बक 


ँ 
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रही वेमायाजी ॥ ये देख हाल ततकाल हुआ दुख भारी 
| महा, । दुए्णी दोनों नारीजी । मयोद भेगकरों आज 
राज नहीं रझ्खी लिगाराजी ॥ छठकाय चला जाते का 
पकड़ा पछ्ा । महा, । नाथ पीछा किप जाबेजी ॥ १५ ॥ 
भपराध माफ कर नाथ दया दिल घरझे । महा- | त्रिया 
माति हीन कहाईजी । दो दोसि तांहि विश्वास झूमगई कंठ 
पहाइजी ॥ पग थक्ती ठेल निराश करी निकाछियों | महा. । 

राय पासे चल आयाजी । मुझ नारि सूप सुन भूप एकदम 
से घगारायाजी ॥ कहे जलग३ तब अतेउर मांहि दिखाई 
| महा. । देख नर वर सरमावेजी ॥ १६ ॥ भोवत कह 
एक नाटक तो फेर दिखादे महा. बना भरतेश्वर राजाजी | 

करी कंचन की महरात खंड बेयालिस ताजाजी ॥ हय 
गये रथ पायक्र अंतेठर सब करके । महा. । तन्न श्रुगार: 
पेजायाजी । फिर काच महलमें आय छगा निरखन निज- 

कायाजी ॥ भाई अनित्य भावना घातिक कमे खपाया 
॥ महा “ज्ञान केवल अगटावेजी ॥१७॥ तत्काल देवता आय 

करी जिन महिमा । महा,। लोक सब्र अचरज पायाजी ॥ माने कर 
फेमोका नाश बाप मुक्तिझ्ा पायजी। पूज्य एकलिंगदासजी 


, हराज आठ ठाणासे ।महा.। लाखोला आये विचरताजी | 


7 आवक जन पुन्यवान भावसे भक्ती करताजी | ये 
+त्र मास शुद चडदश साल गृण्वासी |महा.। चोथमल मुनि 
४7 गाजी ॥ मिले अनुपम सुखकी सहल मोहिणी दूर 


पेज ॥ १८ ॥ इति श्री आपाद माने चरित्र संपृर्णम्‌ । 


(५४ ) 
नंबर ९ दृढ़ प्रतिज्ञा 
( मुनिपति अच्चेकारी भट्ठा की लावणी ) 


( पंचरंगिनी )तज छंगडी | 
पुदगल पीति उतार मुनिपद धारलिया शिव साधन काज 
| परम बेरागी, व के कि कांज सुझड घुनिपति मुनिराज ॥ 
टर ॥ स्वगे लोक सम तुल्य सुत्रता नगरी मुनि पति तहां 
भूपाल । प्रथ्वीराणी, शियल वंती शाचे साह्श रुपरसाल ॥ 
पुत्र मणि चन्द्रराज धुरंधर श्रण्ट सुलक्षण अति सुखमाल | 
रानी रायके, लखा एक शत वण्णका बाल कपाल ॥ शर ॥ 
दुृत आव्यों नाथजी दरसायो अन्तर भेदजी । भूष केपित: 
होय तत्कुण करन लागो खदजी ॥ पुदगछाशक प्रा्णीया 
भागे भवान्तर कंदती | रंग चढ़ा संत्रेम का छगी ग्रागक 
उम्मेदजी ॥ छोटी ॥ तिण अबमर आग्रे धरम घोप रुपि - 
राया । चतुरग सना ले भृप वंदवा आया। मुनि दश्ण्टांति- 
के धर्म भद समझाया । दानादिक शुभकरणी का फल 
बतलाया ॥ द्रोण ॥ सुन ज्ञान भान खुल गपे तुर्ते नरपतका। 
महा । राज पृत्तर को दीन्हाजी । दे दान महत मेडान आप 
यागारंभ लीन्हाजी । कर ज्ञानाम्यास फिर होगये एकल 
बिहारी । महा०। शीतऋतु पाप का महिनाजी | उज्जणी, 
बहार बनसाय रहणी काउस्सग कीनाजी || दोड ।। हुआ समय 
सायकाल, आया चालके गोबाल, शीत पड़े असराल, मुनि 
- जासी ॥ एक बिस्तर विज्ञाल, घुनि खेम ऊपर डाल, 


(५५ ) 


धर गया गठपाल, ठंडी उडजासी ॥ मिलत ॥ उसी नगर 
पं तिल भट्ट ब्राह्मण तिल सेचय पूणे माह ताज । पर ॥ १ ॥ 
धन भ्री नारी हुए स्वभावी पर नर से करतो व्याभेचार | 
ब तिल घरका, उडाके साचा पूछेगा मरतार। पाखा से 
तन ढांक कृष्ण मुख लाल नेत्र त्रिच श्वेत अकार । सिर पर 
प्गद | हाथ एक हप्पर दूसर कर तलवार ॥ शर ॥ पद 
पवर घमकावती मद्च रात चाली झटजी | खेत प्‌ आवबी 
गहाँ उतो पृत्ति तिरुभट्टजी ॥ तिल खाऊं तिल भट खाऊं 
सुन विग्रजागां पद्जी। थरथर लागा धृजवा कंकाली देख 
निक्इजी ॥ छोटी ॥ में तिल भक्षा सुरि सूप तेरा तिलसारा-। 
( ती खजर से काट कंठ तुम्हारा ॥ मंजर हवो फ़िर 
एव बचने उचारा । जो नाम लिया घर जाय ग्राण न 
रा ॥ द्राण ॥ या कह गई तिल भूट भयाभित हो घर 
भायो । महा० । प्राण छटा पल माहींजी । मिल यार नार. 
व्ध्यान मांय ले आया उदाईजी। वहां मुनिपतजी मुनिराज 
एडा नहीं देखा !! महा० ॥ पासही दिया जलाई जी। 
पयृह्ध योगसे आग उडी लछगी पट के जाईजी ॥दोड॥ जला 
: ने का शरार। रह्या अडिग पेरू धीर। सुभे आयाते अहीर, 
दल बचाया ॥ हाहा किया दुष्ट काम । कंंचिक शेठ केजा 
. मे करके दीनता तमाम । हाल दरसाया ॥ मिलत | 
३६ उ३ आक अरज करो हम घर चलिये करूं यथा इलाज : 
“मे ।६२॥ ले आया निज उपासरे में जाय सेकह़ो 
उ)। बाल । एक पच्च बहां, खड़ा था बोला इनका देख 


(“६ ) 


बिहाल-॥। लक्षपाक हो तेल विलेपषन जलन शांत हाव एक 
ताल ॥ आपस मांही, पूछतां एक पुरुष बोला तत्काल 
॥ शेर ॥ अच्चंकारी नाम भट्टा राज मंत्री घर त्रिया । तेल 
मिलंसी उस जगह तब दोय साथ वहां गया ॥ देख मुनि 
को हप॑ चित हो भावयत आदर दिया। आगमन का 
सबब पूछा तब जिकर मुनिवर किया ॥ छाटी ॥ तत्क्षण 
दासी को चौथे खंड पढाई | तहां धरा चार घट एक के 
आब उठाईइ॥ उस समय स्वगे में इन्द्र प्रसंशा गाई | 
अच्चकारी सम क्षमावंती कोई नांई॥ द्रोण ॥ तब करन 
परिश्षा एक देवता भाया। महा० । स््वलि कुंभ उतरतीजी 
पटकाके फोड दिया रुदन करत आई दंग झरतीजी ॥ 
दश सहस्र सबने कीमत का शीशा फ़ूठा ॥ महा ॥ थैय 
धर क्‍यों क्रंद करतीजी | जा ले आ दूसरा तोक उठाया फेर 
अधरथीजी || दोड ॥| वा भी दिया भडिकाई । रोबन 
लागी त्राईं त्रांई । ज्ञीजा लेवण के तांई । भेजी धीरता दड़े । 
हुआ तीसरा भी नाश | तब तो अचंकारी खास । स्वयं 
जायके आवास । आई चौथा लेई ॥ मिलत ॥ हम कारण 
दासी के हाथ बाई त्रिकुंपा फ़ूटा आज ॥ परम ॥ ३॥ 
हम गये दाझी की क्‍या गति करसी यह हमकी बहुत अप 
सोस । तबते बोली, नाथजी म॑ नहीं करती क्िंचितरोस ॥ 
फूल क्िरोध का भोगा इण भत्र जिस दिन से धारा संतोश। 
तद मुनि पएछे, हुई यह बात क्रिस तरह घरा खमोश। 


४. भर ॥ इसी नगरी में धनद श्रेष्ठी कमल माला कामनी | 


(५७ ) 


सात पत्र पर एक पत्री अचकारी नामनी ॥ रूप मेरा दुख 
कहता हवह यह दामनी । सात पितु बंधव वगे को थी आऑधक 
सोहामनी ॥ छोटी ॥ झुझे पिता किया प्रण चले हुकम मं इसक। 
जो भले इस नर व्याव करूं संग जिसके। निर आश हाय 
केई गये जची नहीं किसके | मेत्रीध्वर करो कबूल व्याहा 
संग तिसके ॥ द्रोण ॥ में दी आज्ञा दो घडी दिवस के 
हत । महा: ॥ कचेरी. से घर आनाजी। या बीत गये 
फुछ काल हाल गये नप के कानाजी ॥ तब हो कापित नृप 
अद्भशत तक रोका । महा[० ॥ बाद में किया रवानाजी | 
में सोगद बँध कर द्वार बहार पती बहु पट कानाजी 
॥ दोड ॥ में तो क्रोध में थी छाछू । प्रितम दिया यों 
सवाल । ऐसी जाणता छुचाल । नहीं व्याहता तुझ.॥ सुण 
तो जाग लासी घड्ट | तुत खोल दिया पड्ट | पीहर पंथ 
चाली झट्ट । गृही चोरटां इसे ॥ मिलत ॥ आभूषण उतार 
पछ्ठिपति पास लगये तीरेदाज ॥ परम || ४ ॥ पहछिपति ने 
भोग लालसा दिखलाई मे नहीं मानी । मश्च सारी चेतसे, 
गघ्रमी करुणा दिलमें नहीं आनी ॥ तस माता समझावे 

पेक्त सात खज्ाई दखदाना । मदनरहाका, दिया दख 
परणयो मनिरध दुष्योनी ॥ शर ॥ साथंबाही को बैंचदी 


ना मेला चदमासजा। से धमे से पे चाचला दाना आतशय्‌ 
लिन ॥ चदरदश लेझायक दो बच ले धनरास नी । दृष्ट 


का उस दय का कैसा किया झच्च नाशनाों ॥ छोटी ॥ 


“5 संत का उरझाला। बनस्तर सर ली 


(५८ ) 


मंमई निकाली ॥ रही पांचवप दशवक्त किया सिरखाली । 
फिर एक दिवस मुझ बंधव आयो चारी ॥ ट्रोण ॥ पहचा+ 
द्रव्य दे दुख से मुझे छुडाइ । महा। मिला फिर सुख नी 
नाजी । उस दिन से अहो मनिरान ऋरध दूरा तज दीनार्ज 
॥ सुर ग्रगट होय कर जोड़ झुका चरणा में | महा । 
इन्द्र जसा गण कीनाजी । तेसाही रेखा में आज सुफल तर 
भव लीनाजी ॥ दोड ॥ तीनों कुंभ कर के त्यार | दे 
हुआस्वगपार । तेल लेके अणगरार | चल आगरा तिशं। 
मेटा मुनिवर का रोग | झनिपती पालजोंग। गये प्रथर 
देवलोग । काज सुधर गया ॥ मिलत ॥ चोथमल कहे 
पूज्य एकलिंग दास गुरुवर धमे जहाज ॥ परम बेरागी ॥ 
बनके किया काज सुफल ग्रुनिपति ग्लुनिराज ॥ ५ ॥ 


इति श्री मुनिपति अचेकारी चरित्र सेपू्णम्‌ 


/7>”५ 


( ४९) 
नंबर १० श्ाल पारेचय 
श्रीमतती सती का चरित्र. 


तज पू्वंत्रन 


परम मंत्र नवकार सार चादह पूत्रका भजों त्रिक्ाल । 
परमेष्टीके, जाप स हुईं फणी की फूलन माल ॥ टर ॥ 
नवपद की पृण महिमा वर्णन को नहीं त्रिजगत मश्नार | 
इसी मंत्र की, करत6 सेवा सुर पेंतीस हजार । घर श्रद्धा 
नव लाख जाए चित मन से जो करके नरनार | जिनवर 
भाखे. उन्हों के जडागये दर्गोाति केद्वार ॥ शर॥ कथा के 
में इन परे श्राता सुनो इक ध्यान से | रन्‍न पूरि नर दिझ्ष 
राजा तास रानी पानसे ! शठ जिनदतस दुख हसन दुसियों 
का पुप्कल दान से । अगजाइक श्री मति राची ने सां्ची 
धान से ॥ छोटी ॥ रूपादिक लक्षण भ्रष्ट पृण्य से पाह 
बगलक एनसे ही लगी घम के मांइ ॥ वो उमय काल थी 
क्रिया करत सदाही |! यूरू जनकी सेवा मांशाो इसर दे 
नाही ॥ कड़ा ॥ तिण एरवजी, एक सखमल सटठ मिथ्याती 
लगी कृग़रु की मलगावी। श्रीमतिकोर्ना, तिष दर्खी स्था- 
नम जाती । हवों विषय ओअध मंद हाती ॥ मिझ॥ या 
सुन्दर झुद्य मिले तदी में सम मेरा जनम निह्यल । पर 
हरदा || १॥ इनका कुल है जन पंथ का मे हूं परगठ दाध 
शभती । क्‍यों के हाथ ये हम का समझे नीच शती 
छे दिन का जनी हा इनझत परणं दिलते यही खती 


( ६० ) 


उपगण लेके, गयो स्थानकर्म जहां थे जन जती ॥ शेर ॥ 
सामायकादिक धर्म क्रिया कर जणाय उच्छावजी । 
अग्रआसण आप घर बठे हिये दरभावजी ॥ मत्स्य कारण 
दुष्ट चुगला क़पट खेल दावजी । एस घम के घारियों की 
तिरत केस नांवजी ॥ छाटी ॥ लोकीन सच मच धरमवीर 
ठहराया | अहो धन्यमाग्य इस प्राणीका गगठाया ॥ मिथ्या- 
त्व छाड़ वितराग थम में आया | कया शांत घैयेता बिल 
कुल फकीमल काया ॥ कडा॥ तब कपटीजी, कपटी यों 
वाक्य सुनाया । में जनम दुष्ट घर पाया ॥ उने संगमेजी, 
मे क्‍्याए कम कसाया । हा विरथा जन्म गंबाया ॥ मि०॥ 
एक दिवस निकला इस रस्ते पडा अ्रवण में सतगुरु 
सवाल ) परमे ॥ २ ॥ तब से मुझ हिरदे में चसगई़े परम 
पवितर जिन वानी । दिल यो चावे, छोड जगजाल सुधारू 
जिन्दगानी ॥ एक वात यह सोची परणू घरम धरा तिरि- 
या व्यानी | सेतति होवे, फेर दोनों दिश्ला लां सुखदानी 
॥ शेर ॥ सेठ जिनदत्त चिन्तवे यह श्रीमति के जोडजी | 
धर्म घारी पृणता दरसे नहीं कुछ खाडजी ॥ सहजही घर 
वर मिला देखू कहां फिर ठाडंजी || नगर भर में तो न 
दीसे करन इस की दोडजी ॥ छोटी ।। बह थम घ्ोपसे शी- 
मति को परगाई । ग्रीतम संग बाई चाल सासेर आइ॥ सुम- 
राल शुवन सती देखा निगाह रूगाई। वहां कुछ भी रीती 
नी की नहीं पाई ॥ कड़ा ॥ जठ स्थानक्जी; गरण की 
नाई | मकड़ी की जाल्यां छाइई। कंदादिकजी, अभथ्ष 


( ६ १), 


, घर घरमां: । सदमंस दिया दिखलाई ॥ मिल्त ॥ भ्रष्ट 
, घाना बोधमतीका पापीन रचि केसी जाल ॥ परमे ॥३॥ 
मुरछा खा मिरगई- सती के - छगा घोर हिरदे हुखबान । 
क्षिण अन्तरमें, चतहो करन लगी अति आरत ध्यान ॥ 
जनम हुबावन यह घर परगट जहांतक नहीं निकले अज्ञान। 
या सतीन, -सवेथा उसघर का अनजल “चखान ॥शर॥ 
प्हिस्स बस्तू मंगा भोगव निकाल कालजी | मा बाप भी 
खद्ित हुया सुन धृते की ठग चालजी ॥ संसार साधन मे 
लगे धर धमम पे हदतालजी । वो अधम निथेक जन्म ज्यों 
बनवरा खेगालजी ॥ छोटा ॥ यों सोच रझती घर मान 
इकंत विराजी । साम्र आ बोली भोग रसोइ ताजी ॥ प्रति 
उत्तर मिलिया नाहिं कौन नाराजी । सति बोली मुझको मत 
सताय हो माजी ॥ कऋडा[ ॥ सुन चमकीजी, बहुचर वयों रास 
भराई। अभिहदी लीला प्रगठाई ॥ केड दानीजी , ब्यानी तिरिया 
मिल आई । हर तरह इसे समझाई ॥ मिलत ॥ दिलका 
रद १ है पिन वाई हम कया जाने कोन हवाल ॥ परमेर्टके 

॥ ४ ॥ तब श्रीमति कहे सुन साखजी मर बाप यह नहीं 


ज्ानां। दुष्ट घ्राना. दगाकर मुझ लाया पार्पी प्रानी ॥ 

' इसी सहवास बांघके कान जियाड जिन्दगानी। ऊठ 
होस. सातजी मे नहीं लती अनपानी ॥धशर॥ भअषप्ट खाना खा 
नरक तुम्हही पधारो छातजी । भें जिनन्द्र उपासिका हूं 
नगर से विज्यादजी ॥ नाता झनंता कर लिया अब घ 
गया हाजी 


ए्जी । ना चल मझञ्म सामने तरोी अनीती बानजी 


(६२) 


१ छोटी ॥ कापी साख निरलज तिरहछंद- ठुगाई। मुझ किया 
घोर अपमान शमे नहीं छाई) इस लक्षण से घर मालिकनी 
होजाई । में लखली तेरी मोत नजीक जणाई ॥ कड़ा ॥ 
जलजलतीजी, आ बोली पृत्तरताई। अविनीव लुगाई आईं ॥ 
सब्र घरकी जी मिट्टी में बात मिलाई। भें मरू कटारी खाई 
॥ मिल्‍्त ॥ नहीं तो इनको मार तुझे फिर परणादं तिरिया 
तत्काल ॥ परमे ॥| ५॥ पति पत्नी को मारण कारण 
सोचन लगा अनेक उपाय । उसी समयमें, एकनर सरप ले 
जाता दृष्टी आय ॥ ले सुखमल घाला घट अन्दर मृ॒द्वित 
कर धरिया घर माय | रइणी मांही, आय कांता से बोला 
प्रेम जगाय ॥ शेर ॥ जेन मत करुणा करत है जगत जंतु 
लारजी। तो पिता तुझ काज क्यों भेजा कुसम का हार जी। 
घट दिखाया दरमर्ता भति ऊठ गिन नवकार जी | खोलत 
हुईं पृष्प की माला सुगंधित सारजी ॥ छोटी।| सति पहिन 
गले में आई पती के पासे । पति देखतहीं आश्रय हो चित 
वघिमास ॥ था नाग ऋभमम माला ल्याहइ कहावे। सारमका 
लपयदें छूट रही मालास ॥ कडा ॥ प्रिया मुझको भी 
देखन दे फेंसी माला | सति गलसे तुते निकाला ॥ पियृ 
हाथेजी, दिया हार सुगेधी वाला | हुआ पलट भुजंगा ; 
काला ॥ मिल्त ॥ कर फुंकार डसा प्रियतम को पड़ा धरण 
पे हाय विहाल ॥ परमे ॥ ६ ॥ दंख पुत्रका माय जाय 
वाज्ञार बीच किया थार जलाल । हा ! प्रिकोतरी, खागह 
।ज्ञ हमारा मुन्दरल्ाल ॥ सुन चुड़ी का रुदन सेकड़ों 


(5३०) 


मनुष्य आये तिण घर चाल ॥ सती पर्ताको, प्रथमही 
. नव॒पद से करदोना व्हाठ ॥ शेर ॥ माल धारण कर सर्ती 
इंटी पत्ती चरणारजी । देख सव॒ जन चकित | बुड्ढीको 
दे धिक्वारजी । सेठ कहे या महासती कीना सपे हरजी। 
प्रगट परिचय लोक सनप्ुख दिखलाबया तिण वबारजी 
॥ छोटी ॥ हुईं घर ८ साहिमा ये नवपद की माया । साम््‌ 
पति सतिस निज अपराध खमाया ॥ अब सत श्रद्धा से 
थ्रावक का पर पाया । आख़िर में दिक्षा ले सुरलोक 
सिधाया॥ कडा। गुरू मेरे जी, पुज्य एकलिंगदास सुख 
दाता। मुखचन्द्र समान दिखाता॥ पल मंज्ञी, मुनि चौथ- 
मल गुण गाता । में सब विधि पाई साता ॥ मिल्त॥ साल 
वयासी सीता मह में विचरत आया सेखे काल ॥ परसपेष्टि के॥ 


इति श्री श्रीमती चरित्र संपृर्णम्‌ 


नंग्र १.१ भर्म विध्वेसन 
पाढठ्सूति मुने र्त्रि 


तज पूरब 


बलिहारी उनसत परुपों की दशन परिसह विजय 

कर । जिन बचनों पे, धरे सत श्रद्धा भवजल वही तरे ॥ टे* 
॥ विपया नंदीमृढ. मलुप जिनवचनों में शंक्रा लावे | फल 
. करणी का, मिलेगा यह निश्चय छुण बतलछावरे ॥ स्वगे नर्व 
अरु पुन्य पापकी नास्ती कहे नहीं शरमातरे | दुगोति गामी, 
घोर दख देखेगा सुख नहीं पावे ॥ शेर ॥ ज्ञान विन 
श्रद्धा न आये यह सही कर जानीये । ज्ञान के कमजोर में 
मत रुद अपनी तानिये ॥ कथा कहे एक इन परे थ्रोता 
सुगठ चित्त आनीय | मगध जिनपद भगुरपुरका जित- 
खतु नूप मानियर ॥ छोटी ॥ था सालसन ठाकुर यश्लुना 
ग्रहनारी | तस पूत अखाडो घृत सु वछभकारी ॥ को दिन 
सेतो की सुन बानी सुखकारी । वरणी पदमण ग्रह तजके 
दिक्षा घारो | कड़ा ॥ एक पूवेजी, कर लिया कैठ मुनिरा 
या। क्ितनायक शिष्य बनाया ॥ क्रमसर सजी, आचारज 
का पद पाया | इक चले अगशन टठाया ।| मिलते ॥ गुरू 
बोल वें देबठोक में देबहाय दिव सखवर | जित बचनो पे 
॥?॥ हाल वहां का सर्वे तरह मुझ भागे वरनन कर जाना | 
गया स्वर्ग में, अवछरा भाग बीच वो ललचाना ॥ दजा 
ज्ञा आग चतथां जाब समोों में विज़्मोना ॥ एक न 


( ६०) 


आया गुरुनी करत ग्रतिक्षा अकुलाना ॥ शेर ॥ ता स्परग 
ना नके है चेठा सब्री जंजालजी । व्यर्थ तपकर तन तपाया 
जीवयसना पालजी ॥ मोग सुख दायक मेल सुन्दर सुभग 
मुखमालजी । ते छती को छोड पडियो घार दुख पिचालजी 
॥ छोटी ॥ अबही रही उम्मर कर लू एश अरामी । दुखडा 
दयेता को दे सख भोग अगामी ॥ लीन्‍्हा घर रस्ता हाय 
भोग का कामी ॥ यह खबर ज्ञान से चोथे चले पामा 
॥ दोहा ॥ सनमुख आ नाटक किया; रहद्या गुहजी जोय । 
5 महिना बीती गया, गरु जानी घड़े दोय ॥ १॥ कडा ॥ 
समकित से जी, गुरु घर सारग लीना | तव सुर खद बालक 
' कीना । अंग ऊपर जी, मणि मेडित भूषण पाहिना। आ 
गुरु को बंदन कोना ॥ मिलते ॥ खठ काया के नाप छहूं 
भूपण यूत देख जिचार कर ॥ जिन बचनो पे ॥ २॥ छ 
काया की दवा पालते निंदगानी बीती कितनी ।- कुछ 
नहीं देखाः सार अब सहज मिली रकृमें इतनी ॥ 
झेच खेच रकम उनकी भरली पातर में थी जितनी । 
हु को मारा, देख चिंते हुई निष्ट दत्ती चितनी ॥ शेर | 
परुणा तो घटमे नहीं अब लाज देखन काजली । साधती 
रचना रची नवर करत आवाजजी ॥ आय सन्मुख नमन 
उ+ कहे वंदना महाराजजी | गुर कहे कुलक्षणी फिरती 
पिऱे दज्न छाजती ॥ छोटी ॥ गहने पे ममता रही भेष क्यों - 
पार हक दा धम लगाव करक अष्ट जमारा-॥ हां स्वाशीज्ञी 
१६ पतय संइन तुस्हारा मं साला मे क्या चपम्क रा 


(६६ ) 


अगारा ॥ कड़ा ॥ नर घातीजी, मद्दा पापी तूं साथूजी। 
कंगाल हुवा खो पूंजी | ले जबरजी , फिर हत्या कीनोदर्जी। 
आओरों की गलती सजी ॥ मिलत-॥- टठेल चले आगे सुर 
रचिया नगर मद्र गरु पांवभरे ॥ जिन ॥ ३ ॥ आगे सेक- 
डॉ श्रावक गण किया भाव सहित वन्दन सतकार ॥ धन्य 
भाग्य है, पुन्य से हुआ सुभागम हम घर द्वार ॥ अशन 
पान सत्र तरह त्यार हे तारों हमको करुणागार ) तदगुरु 
बोले, हमारे खपे नहीं इस अवसर अहार ॥ शेर॥ झोली मूहीं 
खेचन लगे धोवणही ठेला दालका। गांठ खुल गहना 
पड्या यह क्‍या कपे चेडालका ॥ यह गहना मुझ प्रुत्रका 
यह हार भरे लालका | बिलविलाहट करन लगिया मात 
पितु छहूं बाठका ॥ छोटी ॥ जेबर के छागे आग पुत्र बत- 
लावो हमछाती फटरही दया करी दिखलाबो ॥ तुम साथू 
होके क्‍यों पर द्ियो जलावो । किस ठोड छिपाया मुख से 
तो फरमावों ॥ कडा ॥ मुनि चितेजी, मे पुत्र हाथ से मारा । 
मावित आ भिडमगये ज्यांस ॥ में कीनाजी, हा | केसा कम 
हत्यारा । अब किसका ले आधारा ॥ मिलत ॥ अरिहंता- 
दिक शरण लेऊ में वो प्रश्न मेरी विपत हरे ॥ जिन ॥ ४॥ 
देखी दिल में लाज़ पुणंता देव सब संकोच लिया ।| शिप्य 
भेपकर, आय विधि से गुरु पद में नमन किया ॥ देख गुरु 
आनंदित होके बोले व्त्स क्रम आये इहां । तब (चेलेने, 
» ये निज द्व्य स्वरूपी दशे दिया ॥ शर ॥ स््र/ सुख 
कहूँ नाटक पड़े इकबार जी॥ सहस्न दो वारस 


ई 


(६७) 


जघन्ध उत्कृष्ट दश हजारजी । नृत्य देखा माल पट तुम दो 
घड़ी ली घारजी ॥ दाक्षिणायन से दिखाया उत्तरायन दिन- 
ऋरजी ॥ छोटी ॥ सुर स्त्रगे नक का वरनन करी सिधाया। 
मुनि आ लोचनझर निमेल कीनी काया ॥ आरेहंत साखसे 
पीछा संयम ठाया । दृढ हुआ डिगे नहीं सुरपति का भी 

डिगाया ॥कडा। कर करणी जी, मुनिवरजी मोक्ष सिधाया । 
सत श्रद्धा से सुख पाया ॥ में ब्रिचरतजी, नारायनगढ़ में 
आया। तहां जोड सभा में गाया ॥ मिल्‍्त ॥ चोथमल नित्य 
पृज्य एकलिंगदास गुरू का ध्यान धरे ॥ मिन वचनों प॑ ॥ 


इति श्री ड्ितीय आपाढ भूति चरित्र सम्पूर्णम्‌ 


वा अआा 


( नम्बर १६ ) 
दश भ्रावकों का संक्षिप्त चरित्र 


९ /े 
॥ तज्ञ अपप्रपदी 


हुआ दश थ्ावक महा पुन्यवान | सत्र में फरमाया 
भगवान ॥ टेर ॥ उवासक दशा सातवां अग। जिन्हों मे 
प्हस्थाश्रम का ढंग ॥ बर मुख निकसी बानी गंग । बसी 
गुपरमा श८ सुचंग ॥ दोहा ॥ ते कही जंबू शिष्य को, परे- 
रा इम जान | में गुरु झुख से सांभली सते दाखे लिख 
पयान। सुना तुम धांता जन देह कान || सत्र ॥ १॥ आनंद 


५ २८) 


वाणिज्य गांव सुझार । तिण घर शिवानंदा नार ॥ द्रंव्य 
सोनेया क्राडी बार | और गायोंका गाकुल चार ॥ दोहा ॥ « 
द्वादश हत लिया वीर पे, जिनका बहुत बखान ॥ पडिमा 
पाली अंत बरूत में उपजा अवधिज्ञान | दिया गोातम को 
परिचय जान ॥ छू. || २॥ दूसरा कामदेव हुआ खास | 
उन्होंक्ा चेपा नगर निवास ॥ नार भद्रा खट गोकुल तास। 
क्रोड अप्टादश सुब्ण रास ॥ दोहा ॥ पिशाच गज श्लुज॑ंग 
का दारुण उपद्रव तीन ॥ सहन किया डगिया नहीं सजी 
र्या धर्म आधीन | सभा में परमंशा वद्धेमान ॥ स्ू- ॥ ३॥ 
बनारस चूलनी पिता सुश्रष्ठ । अद्भगीशामा नाम विशेष्ट ॥ 
चताश कंचन गोवगे अष्ट ॥ देवता आयो देवन कष्ट 
॥ दोहा ॥ कृत सुत त्रय वध करादिया, मारण छा गो मात | 
तब कोप्यो हछो कर उत्यो, खेभ आगयो हाथ। किया 
इढठ मा भद्रा देह ज्ञान ॥ स्‌ू. || ४ ॥ बनारस छूरा देव 
विचार । घर सुवण की क्रोड अठार | गऊझ गोकुल पट 
धन्नानार | प्रगटियों सर पौसघ मंझार ॥ दोह।॥ तीन 
पत्र वध कर कह, तुझ तन सोला रोग | प्रश्षपूं तब्र श्रावकर 
कोप्या, दव गया सुर लोक | नर घन्ना दृढ़ कीना आन 
॥ सत्र ॥ ५ । आलंभिक पुरवर में था घर | चूलशतक * 
बहुला सुंदर । छ गो गण अष्टादइश का जर | अमर आया 
पोसथ अवसर ॥ दोहा ॥ पृत्र मार तन छांडियो फिर कह 
निश्वक जोय ॥ तुझ धन सब बाजार विखेंसे उठा कोपित 

। किया बहुला थर डागेया जान ॥ ख, ॥ 5 ॥ 


( 5९ ) 


पिल कुंड कोलिया धार | नार पुंमा घरमे सुखकार ॥ अठारा 
ओड द्रव्य भेडार | चोपद जिनके साठ हज़ार ॥ दोहा ॥ 
गोशालामति देवता, कीन्हा मिथ्या स्वराल ॥ खिप्ट किया 
तिग उसी प्रश्न को उनके सिर पर डाल ॥ जिन्हीं का मिन- 
चर किया बखान ॥ द्र. ॥ 5 ॥ पुरी पोलास पुत्र शक्॒डाल 
गृहिणि अग्नीभित्रा रसाल ॥ तीन कोर्णका घर में माल । 
एक गोबगे का यह प्रतिपाल ॥ दोहा ॥ पलठ्यों गौशाला- 
मती, सुन जिन बचने अनूय॥ नहीं डगिया फिर गाश्ाला 
से, जाण्यो सत्य स्वरूप ॥ किया शिन आनम का कल्यान 
॥ सू. ॥ ८ ॥ राजगृह महा शतझ सुखकार। रबसी परम 
तरा नार ॥ क्रोड चम्मालीश घर दीवार ॥ अठावीस गा 
को परिवार ॥ दोहा ॥ बारा सोंकों रेबनी, मार सतायों : 
॥ कोपातुर हो श्राप दे द्विया। तब गानम मगरत ॥ कि 
ग़ुद्द दे प्रायश्वित प्रघान ॥ स्‌. ॥ ९ ॥ नयम दशा 
कह विरतंत | ननन्‍्दनी तेतली प्रिय यशईनत ॥ दाड पे से 
परम £&4 


4 + 


ह 
+ 


अप -|॥॥ ४7 
आईं. अमर, बक-# 


| $ म ककी कुर 


न्थी नगर दसेत॥ अश्विती फाल्गुनी द्विय के इंव 
दर घ वर काटा तग।. घर कैच पहिचान 
चार पिन उपसय् काल किया शुव घ्य 

रुण विमान ॥ से. ॥ १५ ॥ से की रूदग 
(नश्टठ | महा विदह कुट निर्मेह्ट !! 
देह | मझत्ता से दरसा दास 5४ 
इत्तर भच्या । रण मे नहा से 
उष्दा हु सत्म सार नाल । से 


सनक 
लए 

| रा] 
>>. -* | 
अंउा ब 


अत 


रद 
73% 200 
कि 
हे 
4६ 
हा - जे 
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है । 


णव ८ 
पट 
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हू ७० ) 
॥ छू, ॥ ११ ॥ उन्नीसों अठतर की साल | महा मंगलीऊ 
पजूसन काल ॥ छमछरी प्र विशेष दयाल | सुनाइ द 
श्रावक्र को ढाल ॥ दाहा ॥ पुज्य एकलिंगदासज्ञी तस 
चरणों का दास ॥ चाोथमल ने किया आयकर, गंगधार 
चोमास ॥ मालंत्रा देश सुर्खो का स्थान | खत्र में फरमाया 
भगवान ॥ स्‌.॥ १२ ॥ 


॥ इति श्री दश श्रावक चरित्र संपृ्णम्‌ ॥ 


नम्बर १३ 
कप 


( जिनेन्द्र के चोतीस अतिशय ) 


तज लंगडी 


ः. तीर्थंकर तीथ्थ के करता जगदाधार जिनेश्वरर । 
जिनबर महिमा, अजब है चार तीस अतिशय कररे॥ टेर ॥ 
केस रोम नेत्र अवस्थित जिनके उज्बल पिष्ट रक्त अरु मांप्त। 
काय निरोगी, लेप बिन पतद्च कमल ज्यों श्रासोश्रास ॥ 
अहार निहार नहीं लखे चरम दग दिव्य चक्र चलता आकास | . 
तीन छत्र सिर, मोतियां झालर युक्त करत परकास ॥ रतन 
जड़ित डंडी युत उज्ब चोसट जोड़े चम्मररे ॥ जिनवर 
महिमा । १ ॥ पाद पीठ युत रत्न सिंहासन शत श्रष्ट 
सुंदर सुखकार | सनमुख उंची, रत्नस्थैन इन्द्रध्वजा जस 
बद्द परिवार | द्वादश गुणा उद्भव जिनंदके तर अशोक बहुविध 
द्ेस्तार | तम हर ग्वि से अधिक उध्योत करण भामंडल 


0, 


पार ॥। समभूमी रमणीक हुवे कटे उलटे नहीं कंकरर 
॥ जन ॥ २ ॥ शीत ऋतु में उप्ण उप्णमे शीत ऋतु ज्या 
उखद करन | जोजन वायू, सुगंधित चल अशुचची सब ह्रन्न 
॥ रेजे रेणू सत्र दूर हरे सुश्ष्म वृष्टि प्रथु धऑत्त चरन्न | जल- 
पल जैसे, घुटन तक पुप्प वरसते पंच बरन्न ॥ अमनोंन्न 
, नंदादिक सिटकर शुभ प्रगटे तिण अवसरर || जिनवर ॥ 
/ ॥३॥ युगलयतक्षयवर चमर जत जाजन वाणी मेघ्र समान । 
पठ भाषा में देशना अद्भमागधी महा प्रधान ॥ आधे 
अनार पश्नु पक्षी स्पोदिक् सत्र समझे सुण कान. पत्र बर का 
_ वागकर सिह गाय सुनता एक स्थान ॥ अन्य नीस्दधी 
इह प्रभु को नम चरण में सिर घररे ॥ जिन ॥४॥ बादि 
ये विवाद करन की देख होय अशक्त पन्येत। नौट 
पूपका, हाय नहीं उपद्रद सोसे कोस प्रदेत । मिरी ः 
का राग हुवे नहीं। जनपद में जन स॒झे दसेल । ; 
का, विधन नहीं होय विचरते श्री भगवेर | झए व्यादा 


पक नहा हावत सरस रह भूगातरर ॥ [हनन ॥ » | नहीं 

'+ इभिन्न कद अछ जो होता कोई पस्दर ही नुत नष्ट 

कल जे 4 कर 

ह |. परानम जाह चरण थी जिनरमजी : झपर कि 

च् गाय ४ क>+ >ब- के हु का द्णा शाएा प्र्क्षर न म. या) पे हक्‍क.... >नकानमन आक पननननन 

उतार आतिशय चाश जंग में गणधर जे चरण हम 

बा लक हक कोट  क्ये अक पक डक पक 

५ दास झाने चाधमल करता घरनी । मंगरर मे किए 
कि, < बक नी 

वेझासा उ्नीयों ज्॑दरर ! लिददर ६ 


स्‍# 
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वी नम्बर १४७ ॥ 
उपदेशी ठावणी 


मक0 भा * 
तज पृववत्‌ 


दश दृष्टांत मनुष्य भव दुलेभ सोच समझ लेना नरनार, 
विपय भोग में, रतन खो दिया फर प्रिलना दुष्वार ॥ टेर ॥ 
चोरासा लक्ष जीवायोनिर्म भटकाया अनेती बार। भव्रकी- 
शिंती, केवली भी नहीं सकता निधार ॥ जनम मरन 
निगोद मांय महूते में साढा पेष्ट हजार "१ काल अनंते 
निकाश्रितबंध कटे जब निकला बहार ॥ पुन्य ब्रद्धि होती 
गई जब तब उन्नत दशा मिली हितकार !।| विषय ॥ १ ॥| 
स्थावर जंगम विक्ल इन्द्री मं छेद भेद ताडन वजनत्र। 
पंचन्द्रियमब, अनेकानक विधेरह्यों परव्स पत्र ॥ नर 
भव आये क्षेत्र ऊंचकुल दीधे आयू इन्द्रिय परन्न । निराग्रेक 
तन्न, योंग मुनि खत्र श्रद्धा प्राक्रम फेड़न । मग्र खंड 
चापड का पिलगया चोरासी मे कर २ विहार ॥ वि०॥१॥ 
काम भाग कैंपाक श्षुणिक सुख बहुत दुखां की खानाह.. 
चक्री हरी राया, इसी वस हारचले जिंदगानीरे | जो सुख 
हे। सरपती मनुप की आश करे क्‍यों ग्रानीरे। तू क्‍्यें 
ललचाया, म्वान ज्यों हड्डी देख विरानीर । अम्ब “गृद्धि 
का राज़ गया कोडी लिय सहखे मोहर गंय हार || विपय |. 
॥ ३॥ बहुत काल का साया हुआ तूं अब निद्रा तज 

संभाल । अल्प कोलमे, टले सब विपेत संपत्ति मिे 
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शाल ॥ पूज्य गुरु एकाल्गदासजा चाथमल का कया 
' वनहील। साल गुण्यासा, सुनाई आख।ताज न ग्रात: काल 
॥ दाठाणा अजमर सहर साता कव्ल रह हच पद चार ॥ 
बिपय भाग से, रत्न खादया फर मिलना दुप्चार ॥ ४ ॥ 


शा 


इति सम्पृ्णन््‌ 


नंबर ॥ १५ ॥ 
पूज्यव्र श्री एकलिंगदासजी महाराज की स्तुति 


तज मूंदडी को 


बन्द पुज्य परस पृण्यंत एकालिंगदास मुनी़ी ॥ 
मोटा जिन शासन में शरवीर गंभीर गनीजी ॥ टर ॥ जग 
ज जाग लिया महाराज परम वराग्य से जी ॥ निकूद 
कम हरण के काज. होंगये आप धर्म की महात ! गुर मे 
मिला जान का साज | तन्विक शिक्षा हिरद बीच हुमा! 
ईदी चनीजी ॥ बन्दा | १॥ पज्यवर श्न चर्गर 
ध्‌ धरम निधान हो जी। महादतद पंच अरखाडित धार्ग। 
बल सामत गुर आचारा | दच्चव करा दाल 
डिसने किया दश यो याद करत है पृ प्‌ः 
॥ 5 ॥ सागर ह्वान तणा हा एण इत्तर सम्पदाह्ञ | सुंदर 
भोभाद॑ 


कु छः ध 4 
रीर। स्पणे शक्ती मांति शकमीर : मीट दचन 
दर बढ छ 5 9 
प्रसव खार | दाँचन इला अपर इंसुरी देर बांध इनोही 
हर ्द्ड प्श् 
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॥ बंदों ॥ ३ ॥ संग्रह और प्रियोग जिनों के नस २ में 
भरीजी ॥ पूर आठ सम्प्रदा धार | सोम चन्द्र समान 
दिदार | सकल सुगुण का हो मेडार | कभी न विसरत जा 
कोई एक वक्त बानी सुनीजी ॥ बंद ॥ ४ ॥ दाहिण भारत 
भू रमणीक देश मेवाड़ में जी ॥ विचरत ग्रुनिजन के पर- 
बार । करते भव्यन पे उपकार। उनको बत्दन वारबार | 
किंचित चोथमल संजीत माय कीरति थर्नीनी ॥वंद॥५॥ 


॥ इति संपृर्णम्‌ ॥ 


इसि श्री जन नवरत्र क्रिरणावली प्रथम माग 
हम] 5 
. संपूणम 
॥ दोहा ।। 
पिंगलगण जाए नहीं, व्याकरण का नहीं जन । 
अश्वुद्धता अविलामने . शद्ध कर्ग विद्वान ॥ १ ॥| 
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रा पसज हर 


0! पथ 


युगम एकता के बिना कोई भी निश्चित, प्रणं, तथा प्रतिभा- 
युक्त काय होना सम्भव नहीं है | इस एकताके काय के लिये 
श्रावक्त तथा साधुगण परस्पर सहकार करके हादिक प्रयत्न करें तय 
ही काये सुगम वंन सकता है | 


.. उपरोक्त मुनियोंका यह दृढ अभिप्राय है कि बतमान में अस्तित्व 
रखनेवाली ससी साम्प्रदार्थे या कमसे कम छह या सात मुख्य सम्प्र- 
दाय या सभी सम्प्रदाय के मुख्य २ मुनिवर ऐक्य की इल योजना 
से सहमत हो तो चातुर्मास के पश्चाव अहमदाबाद अथवा अन्य 
किसी योग्य क्षेत्रस शीघ्र ही साधुसमिति का अधिवेशन पुनः 
भरा जाय । अधिवेशन के लिये स्थल ओर समय खचित करें। 
हपस अधिवेशन में समाज हितमें रस लेने बाले तथा भगत्रान 

हावीर के शासन के उत्थान की धगस रखते बाले गुख्य 
- सभी मुनिवर अवश्य पधार ओर इस 'क््यक्री बोजना पर 
विचार कं, आवश्यक सुधार करें ओर यदि यह स्ोन्मति 
या वबहमति से स्व्रीकृत हो तो चाहे जितन भरसक प्रयसन उरोहे 
भी इस योजना को अमली रूप देनेके लिये कटियाए की :५। 
यह सानुरोध प्राथना है । 


भास--- 

इस संघ का नाम “श्री अखिल भारतवर्षीय. जैनवीर 
7 है धो +; ज्नवी रसंघ 9 ९ 
संघ ” या 5वे. स्था. जनवीरसंघ” रखा जाय ? 


जैनवीरसंघ के उद्देश्य ३-- 


(१) समस्त श्वे. स्थानकवासी चतुर्विध संघ में परस्पर प्रेम 
की वृद्धि करके एक्‍्य का दृढीकरण करना । 


(२) सम्प्रदायवांद को दूरकर एक ही छत्र के नीचे ओर 
एक ही शासन में रह सकने की भावना का विकास 
करना तथा उसका प्रचार करना | 


(३) आचार-शुद्धि की ऐसी योजना तैयार करनी कि जिस 
से स्वच्छेदाचार ओर शिथिलाचार न फेल सकें । 


(४) विद्वानों ओर लेखकों की एक ऐसी सहकारी प्रवृत्ति 
अद्वीकार करनी कि जिस की सहायता से शास्त्रों का 
संशोधन तथा भाषान्तर हो सके । साहित्य का विकास 
करने के लिये तथा सामान्य जनता के लिये रूचिकर 
ओर भिय बनाने के लिये नृतन साहित्य का निर्माण 
करना । 

(४) जैन धम का अभ्यास करने की इच्छा रखने वालों के 
लिये एक एसा पास्यक्रम तेयार करना कि जिससे धा- 
मिंक ज्ञान पुष्ट ओर ठोंस हो सके । 


(६) अलग र मुनिराजों के लिये प्रथक प्रथक्‌ पर्णिडत रख- 
कर अभ्यास करवाने की सर्चालू पद्वति को रोकना 


रथ] 


-चच् न्ीी 
3! 
चिनी ओआ 


(६ ) 


ओर प्रान्तवार शिक्षण का ऐसा प्रबन्ध करना कि जहां 


हे के] ७० 2 
उस ०२ प्रान्त के मुनि शाम्य्रां का आवश्यक सर्वे अध्या- 
स कर सकें | 
जन संस्क्रति का व्यापक प्रचार करना ! 
जहां श्रावक बग में कलह या द्रेप भावना हो वहां जा 
कर णकता के लिये उन्हें उपदेश देना, सममाना ओर 
कलह दूर करना । इस प्रकार एकता करवा कर वीर 
संघ को मजबूत ओर प्रगतिगा्मी बनाना । 
मुनिवेप में रहकर या अन्य किसी प्रकार जो जैन शाम्नों 
तथा जन संस्क्रति के विपरीत आचार विचार या प्र 
चार करें उनके लिये रूकाबट करना । 


( १० ) भिन्न २ संप्रदायों के मिन्न ५ मण्दलों का एकीकरण 


| 


करके एक्र ही बीर मंडल कायग करना | 


वभाग -- 


4१ 


/“+5 “5 
.प्ौ » 
चर ऑन 
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इस जैन बीर संत्र के तीन विभाग रहँगे | :- 

श्री बीर क्रमण संघ. (साथु तथा साध्वी ) 

श्री वीर ब्रहद्मयचारी संघ (ग्रहम्थ तेपर ब्द्यचारी रहकर 
संवादेनेवाला वर्ग ) 

श्री वीर आबक संघ ( आवः तथा आविका ) 


श्री बीर श्रमण संध, 


न्‍्न्च ल्‍ न हा ग्) त्च (' 
श्री बीर श्रमण संघ का एक मुख्याधिकारी आचास 
ओर भक उपाध्याय पांच बष के लिये नियुक्त किये 


जायगें । जो सबप्रिय, द्रव्य, क्षेत्र, काल ओर भाव के 
परम अनुभवी, उत्छृष्तचारित्रवान तथा संघ का सारा 
भार दक्षता से चलाने में समथ हो ऐसे योग्य मुनि 
इस पद के अधिकारी सममे जावेंगे । 
श ््थ 
(२) आचार्य तथा उपाध्याय का चुनाव प्रवतेक मण्डल सर्चा- 
नुमतिसे अथवा बहुमति से करेगा । 
(१ हे उपा४ (0 
आचाय आर उपाध्याय के कत्तेव्य 
७ ७. १ ०-७» 
आचाय के कतंत््य इस प्रकार रहेंगे। 
(१) सभी प्रांतोर्म बिचरने वाले समस्त साधुसाध्यो 
वंगे की आचार मर्यादा पर ध्यान्त रखना । 
(२) प्रान्तवार प्रवतकों में तथा गणाबऊझेदकों में 
यदि आवश्यकता हो तो परिवर्तेन करना । 
(३) गणावच्छेदक या प्रवर्तक द्वारा सूचित किये 
हुए बड़े दोष ( मूलगुण ) या नियम भग की 
जांच करके दोप युक्त साथु सात्चीको योग्य 
शिक्षा और प्रायश्वित देकर- आचार शद्वि 
करवाना । 
(४) सभी प्रान्तों पर सम्रष्टि रखकर निष्पद्ध न्याय 
ह देना । 
उपाध्याय के कतंव्य:--- 
(१) विद्यार्थी साथुसाश्वी बसे के पठन पाठन की 
व्यवस्था करना। 


०282) 


| 4१ 


१ 8। 


५१ 


(२) लेखक तथा परिडत मुनिराजों की प्रगति के 
लिये व्यवस्था करना । 

(३) शास्त्र शोधन के कार्य पर देख रेख रखना 
ओर उसे व्यवस्थित कर आम जनता में 
उसके प्रचार करने का यत्न करना । तथा शात्र 
शोधन का काये करने वालों को प्रोत्साहन 
देना | संक्षेप में आचार मर्यादा का कार्य 
आचाये का तथा शासत्र शोधन साहित्यनिर्माण 
पठन पाठन इत्यादि शिक्षण का कार्य उपाब्या- 
यका रहेगा | ज्ञान और क्रिया इन दोनों क्षेत्र 
पर आचार्य ओर उपाध्याय की परस्पर सलाह 
सम्मति से नियंत्रण रहेगा । 

प्रवतेक तथा प्रवर्तिनियां।-- 

एक आचाय के लिये समस्त भारत के बीर संघ के 
मुनि तथा साध्वी वरगे की पर व्यवस्था रखना कठिन 
में इस लिए आचाय श्री के सहायक तरीके प्रत्येक प्रांत 
में एक प्रवतेक ओर एक प्रवतिनी की निय्रुक्ति की जायगी । 
प्रवतंक तथा प्रचतिनीका चुनावः--यह्‌ कार्य साथु साम्बी 
समुदाय के सर्वानुमति वा बहुमति से होगा । सम्मति 
प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष (पत्रादि द्वारा) दोनों रूपमें गानी 
जावेगी । 

पवतेक और प्रवर्तिनी की य्रोग्यता।-- 


क्रिया में कुशल, आचार विचार में विशुद्ध, शाम्त्रों में 


निपुण, चारित्र संपन्न, निष्पक्षपाती, उस उस प्रान्त के 


साथु साध्वियों के माननीय, देशकाल भाव के समभने 
बाले मुनिरान और महासतीजी प्रवतेक ओर प्रवर्तिनी 
बन सकेंगे । 


(७) प्रत्यके सात वर्ष में कक से कम एक महासंमेलन 
करने का भार प्रवतके मण्डल व आचार्य तथा उपा- 
ध्याय पर रहेगा | तीन २ वर्ष में प्रान्तीय सम्मेलन 
भरने का कार्य प्रा. प्रवतंक का रहेगा। 


(८) प्रान्त प्रान्त के प्रवर्तकों का एक प्रवर्तत मण्डल बनाया 

जावेगा । 
थे नियम. ० 8! (8| 6 >३क 
गणावच्छेदक तथा गणावच्छेदिनी की योग्यता +--- 

(६) आचाराह्नादि शास्त्रों में निष्णात, उपदेश कला निपुण, 
श्रोता पर प्रभाव डालकर धर्म और नीति समभाने 
वाला, समाज सुधारक, समद्रष्टि रखनेवाला, सेवा भावी 
तथा विद्वान मुनि गणावच्छेदक तथा महासती गणाव- 
रझेदिनी रूप में नियुक्त होंगे । ये गणावच्छेदक आर 
गणावच्छ्ेदिनियां प्रवर्तक के हाथ के नीचे रहेंगे । 

( १० ) प्रान्त के प्रवतेक जिन २ साधु साध्वियों को अपने 
(प्रबर्तक के) पसन्द किये हुए गणावच्छेदक के हाथ 
के नीच रहकर विद्दार करने की आज्ञा दें वहां उन 
साथु साथ्वियों को विचरना होगा । 


(११) सुबिधरा के लिये समस्त भारतवर्ष नीचे लिखे प्रांतोर्मे 
विभक्त रहेगाः- 


न्ख्यरि 
ही 


(१२) 


(१) कच्छ (२) काठियाबाड (३) गुजरात (४) दक्षिण 
(४) मालवा (६) मेवाड (७) मारबाड (८) अजमेर 
मेरबाडा (६) हाडोती ढूंढाण (१०) पंजाब (११) यू. पी. 
बंगाल तथा विहार... 


वीरश्रमण संध मे प्रविष्ट होते की विधि-- 


वीरश्रमण संघ में प्रविष्ट होनेवाले मुनियोंकों वीरसंघकी 
नयी दीक्षा अगीकार करनी पडेगी और आत्मसाक्षी से 
आलोचना करके सच्चे हृदय से अपनी पूवकी दीक्षा 
पर्याय नोंध करवानी पड़ेगी । प्रायश्रवित रूपसे जितना 
दीक्षा-छेद हुआ है उतना कम करने के पश्चान से दीक्षा 
पर्याय गिनी जावेगी । जिन साधुओंके लिये प्रकट रूपसे 
अपवाद फैला हुआ हो ऐसे मुनियों को प्रविष्ट करना 
या नहीं, प्रविष्ठट करना तो किस विधिसे करना यह 
प्रवर्तेंक मंडल के बहुमतानुसार आचार्य श्री के अधिकार का 
विपय होगा । 

प्रांतीय प्रवतेक के विश्वास और सलाह से आचाय्य 
जिन साधु-साध्वियों को अयोग्य समर्मेंगे उनकी श्री 
बीर संघ में नहीं लिया जायगा । 

देश प्रदेशमं उपदेश देनेके लिये तथा चातुर्मास के लिये 
जिस गणावच्छेदक या गणावच्छेदिनी की पसनन्‍्दगी की 
जायगी उस राणावच्छेदक के साथ कमसे कम तीन ठाणा 
ओर अधिकसे अधिक ४ ठाणा तथा गणावच्छेदिनी के 
साथ कमसे कम चार ठाणा और अधिकसे अधिक 5 ठागा 


कप # 


पीरश्रमण संध में श्रविष्ट हाथ की जीव... 
(१२) वीरश्रमण संघ में प्रविष्ठ होनेवाले सनियोंको वीरसंघकी 


आ है उतना कम करने के पश्चात्‌ से दीक्षा 
पर्याय ग्रिनी जावेगी । जिन साधुओंके लिये प्रकट रूपसे 
अपवाद फैला इआ हो ऐसे मुनियों को ग्रविष्ट करना 
था नहीं, प्रबिष्ट करना तो किस विधिसे करना यह 

अवर्तक मंडल के तडुमतानुसार आचार्य श्री के अधिकार का 


(१३) प्रांतीय प्रवतेक के विश्वास और सलाह से आचार्य 
जिन साधु-साध्चियों को अयोग्य सममेंगे उनको श्री 
वीर संघ में नहीं लिया जायगा । 

(१४) देश प्रदेशमें उपदेश देनेके लिये तथा चातुर्मास के लिये 
जिस गणावच्छेदक या गणावच्छेदिनी की पसन्दगी की 
जायगी उस अणावच्छेदक के साथ फमसे कम तीन ठाणा 
ओर अधिकसे अधिक & ठाणा तथा गणावच्छेदिनी के 
साथ कमसे कम चार ठाणा और अधिकसे अधिक ६ ठाणा 


(१४) 


(१६) 


(१७ 


रहेगें। इस नियम में कोई फेर्कार आवश्यक होगा तो 
महत्वका परिवर्तन प्रातीय प्रवर्तक आचार्य श्री को 
आज्ञासे कर सकेंगे । 


चातुर्मास में साथु तथा साध्वी खास कारण के बिना तथा 
आचार्य की आज्ञा त्रिना एक्र ही गांवमें नहीं रह सकेगे। 
अलग साहित्य प्रकाशन करना, तथा खानगी पुम्तकें 
सूत्र आदिका भण्डार रखना एकदम बन्द्र कर देना 
पडेंगा । 


पायश्वित देने बाले।-- 


) वीर श्रीसंघ की जो समाचारी होगी चह व्यवस्थित और 


सर्वमान्य होगी । उसके अनुसार ही सब साधुसाध्वियोंको 
वृर्ताव करना पड़ेगा । जो साधुसाध्वी भूल करेगा तो 
छोटे अपराधों के लिये गणावच्ड्रेदक प्रायश्वित देंगे । 
बड़े तथा गम्भीर अपराधों के लिये प्रव्तक प्रायश्ित 
फरमावेंगे । इसके उपर प्रायश्रित कम अथवा 
अधिक करने का अधिकार आचार्य का रहेगा | प्रवतेक 
से कोई दोप सेवन हो जाय तो प्रान्तीय प्रबर्तकों की 
सम्पति से आचार्य उसकी शुद्धि करेंगे | जो प्रायश्रिन 
धाचाय दे बह सान्‍्य करना होगा । कदाचित आचाय 
या उपाध्याय से नियम विरूद्ध काये सेवन हो जायगा 
तो प्रवर्तक मण्डल फी सर्व सम्मति या | बहुमत से 
शुद्धि माग निश्चित किया जायगा । 


( १८ ) इस संघ के साथु साध्वियां श्री वीर संघ के नाम से 


(१६ ) 


ही समकित दें | वीर संघ के आचाय में धर्माचार्य 
की श्रद्धा करावें | तथा श्रावक श्राविकाओं को एसी 
शैली से उपदेश दें कि जिस से एकतंत्र की संगठित 
भावना प्रवतित हो ओर सहज ही समाज हित हो । 


दीक्षा विपय +--- 


कि 


जो पुरुष अथवा स्त्री दीक्षा लेने के लिये तंयार होगें 
उनका कुल, ज्ञान, प्रक्ृति, बेराग्य, शरीर संगठन, सहन- 
शीलता, ओर पात्रता आदि की करने योग्य सामान्य 
परीक्षा प्रवतक करेगें और विशिष्ट परीक्षा आचार्य श्री 
स्त्रये करेगें या अपने को योग्य लगे उन मुनिराज की 
मारफत करावेंगें | दीक्षा लेने वाले के माता पिता, या 
संरक्षक, या नजदीक के सम्बन्धियों की सम्मति आदि 
सुयोग कारण मालूस होंगे तमी आचार्य श्री दीक्षा के 
उम्मेदवार को दीक्षा ग्रहण करने के लिये आज्ञा देंगे । 
आचारय श्री की आज्ञा विना कोई भी साधुसाध्वी 
दीक्षा दे सकेगें नहीं । 

नवीन दीक्षा लेने वाले, तथा नयी समकित लेने वाले 
श्रावक गण श्री वीर संघ के आचार्य पद के शिप्य 
माने जायेंगे । 

हस्त लिखित शाम्रर, पुम्तकें, पाने तथा अन्य साहित्य 
ओर उपकरण आचार्य श्री की सत्ता ओर देखरेख 
नीचे रहेंगे। जिन साथुसाध्वियों को आवश्यकता 
होगी वे गणावच्ट्रदक या प्रवतंक द्वारा आचार्य श्री के 
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पास से ले सकेगें। वीर श्रमण संघ को -छोडकर जानेवाले - 
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को ऐसा कोई भी शास्त्र, अन्थ या उपकरण साथ में 
ले जाने का अधिकार नहीं होगा । 


वीर संघ के आचार्य जिन साधुसाध्वी को श्री वीर 
श्रमण संघ से प्रथक्‌ कर देंगें उन साधु साध्चियों को 
क्रिसी भी गांव का वीर संघ आदर मान देगा नहीं | 
व्याख्यान सुनेगा नहीं, साधुसाब्वी की तरह स्वीकारेगा 
नहीं । और रहने के लिये उपाश्रयः आदि भी देगा 
नहीं | वीर संघ अपने साधुसाश्वी गिन कर कोई 
व्यवहार नहीं करेगा । ह 


आचार्य श्री की आज्ञा बिना कोई भी साधु साध्वी वीर, 
श्रमण संघ से अलग नहीं किया जा सकेगा-। किन्‍्दीं 
खास संयोगों में, जब कि किसी साधुसाध्बी का व्यवहार 
अत्यन्त संदोप प्रतीत होता हो और आचार्य श्री की 
आज्ञा आने में देरी लगने की सम्भावना हो तब गणा- 
वच्छेदक या प्रवतिक उस साथुसाध्बी से वन्‍्दन व्यवहार 

रखना मना कर सकते हैं | स्थानिक संघपति ओर 

श्रावक् श्राविकाओं से ऐसे साधुसाध्वी के साथ थोड़े सम- 

य के लिये साधुता का व्यवहार न रखने का कह सकते 

हैं परन्सु किसी मी अवस्था में आचार्य श्री की आज्ञा 

विना किसी को श्रमण संघ से वहार निकाल सकेगें 

नहीं । सभी संयोगों में आचाय की आज्ञा के अब॒सार 

ही करना पड़ेगा । 


५) योर समण से की भा समाचारी होगी वह साम्प 
सम्मत, देशाकाज्ञ त्ेत्र भावफे अनुसार दोगी। लोकिक 
उाहानर, अपबाद उत्ससे आदि सभी वातो को लच्य 
में र्लफर ही समायारी का निर्माण किया जागगा ) 
समयानुसार समराचारी में तथा नियमों भे आचायेीकी 
प्रमुगता में प्रवर्तक मण्डल की सवाोनुमति या $ चहमति 
से दी सकेगा । 


») आचाये उपाध्याय, प्रवतेक, गणावच्छेदक ओर साथुमंडल 
परम्परसें प्रेम तथा उदारता का व्यवद्यार करे ताकि संच 
अआविभक्त रहकर प्रगति कर सके । 

८) वीर सत्र में सम्मिलित दानेबाले आवक संघ से प्रत्यक 
प्रांतस चने हुए प्रतिनिधि आवकों की एक व्यवस्थापक 
कमिटी नियुक्त की जायगी । इस कमिटि का काय श्रावयक 
सेघकी पूर्ण व्यवस्था करने का रहेगा । 


प्रत्येक मुख्य २ घुनिवर्रो, महालतियों तथा सम्प्रदाय 
जिम्मेदार थ्रावकों से विननश्न विनति की ज्ञाती ह कि 
प इस योजना के कच्चे खरे को पढ़कर विचार कर 
तर ऊद्यापोह करके आपके विचार ओर जो आपको सुथार 
र परिवर्तन योग्य मालूम हो, वह बाजूके रिक्त स्थान पर 
खकर गधाशक्ि शीघ्र भेजने की कृपा करें | 


